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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


26 नवम्बर 2023 


मूल्यः 2/- 


नोएडा में खड़ी गाड़ी में आग लगने से दो लोगों की जलकर मौत 


गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले 
के नोएडा में शनिवार सुबह एक खड़ी गाड़ी में आग 
लगने से उसमें सवार दो लोगों की जलकर मौत हो 
गई | पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब छह बजकर 
मिनट पर सेक्टर-449 स्थित आम्रपाली प्लैटिनम 
सोसाइटी के पास की है और मृतकों की पहचान नहीं 
हो पाई है। अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) शक्ति 
मोहन अवस्थी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने से 
पता चला कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी सुबह 


उन्होंने बताया कि सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और 
दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर 
काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि गाड़ी की तलाशी 
के दौरान उसमें दो पुरुषों के शव मिले। अवस्थी ने 
बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया 
और Fn पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा 
रही है। 

अपर उपायुक्त ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य 
माध्यम से शवों का शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा 
रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गाड़ी में किसी 


छह आठ मिनट पर सोसाइटी के बाहर आकर रुकी 
और तीन मिनट बाद अचानक उसमें लग गई है। 


नरेंद्र मोदी ने तेजस लड़ाकू 
विमान में भरी उड़ान 


बेंगलुरू । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्पादों के स्वदेशी 
ने शनिवार (25 नवंबर) को 
सरकारी स्वामित्व वाली 


हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 


जोर दे रहे हैं और उन्होंने इस 
बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे 
उनकी सरकार ने भारत में उनके 


तरह का धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। 
हालांकि, पुलिस ने इस बात पुष्टि नहीं की है। 


चेन्नई । शनिवार को तमिलनाडु 
भारी बारिश हुई। भारत 
(आईएमडी) ने दिन के 
जिलों में और बारिश होने का 


उत्पादन पर 


डु के कई जिलों में ह | 
मौसम विज्ञान विभाग 
दौरान कम से कम १2 
अनुमान लगाया है। 


की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु 
में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान 
भरी | पीएम मोदी विनिर्माण सुविधा 
में कार्य प्रगति की समीक्षा करने 
के लिए शहर में हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
शनिवार को सरकारी स्वामित्व 
वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 
लिमिटेड की अपनी यात्रा के 
दौरान बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू 
विमान में उड़ान भरी [प्रधानमंत्री 
अपनी विनिर्माण सुविधा में चल 
रहे काम की समीक्षा करने के 
लिए शहर में थे। 

एक सूत्र ने पहले कहा था, 
“प्रधानमंत्री एचएएल की विनिर्माण 
सुविधा की समीक्षा करेंगे और 
दौरा करेंगे, जिसमें तेजस जेट की 
सुविधा भी शामिल है।" मोदी रक्षा 


बढ़ावा दिया है। 


अमेरिकी रक्षा 


अमे रिका 


लिए संयुक्त रूप से 


समझौता किया था। 


साल अप्रैल में कहा 


देश के लिए एक 
उपलब्धि है। 


सनातन धर्म' एक शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर हिंदू 
धर्म का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह जीवन 
और विश्वास प्रणाली के एक प्राचीन और स्थायी तरीके 
का प्रतीक है। यह किसी एक संस्थापक, पंथ या पवित्र 
पुस्तक से बंधा नहीं है, बल्कि उभरते अनुभवों के आधार 


विनिर्माण और उनके निर्यात 
कई देशों ने 
हल्के लड़ाकू विमान तेजस को 
खरीदने में रुचि दिखाई है और 


जीई एयरोस्पेस ने प्रधान मंत्री की 
यात्रा 
दौरान एमके-द्वितीय-तेजस 


के लिए एचएएल के साथ एक 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस 

वर्ष 2022-2023 में भारत का रक्षा 

निर्यात 45,920 करोड़ रुपये के 


सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच 
गया है। उन्होंने कहा था कि यह 


र कांचीपुरम के सभी स्कूलों 


दी है। रात भर हुई 
हिस्सों में जलभराव 
लोगों 
पड़ा। तमिलनाडु में 


दिग्गज 


क 
के 


बनाने 


क्षेत्रीय मौसम विज्ञान 


इंजन 


और पुडुचेरी क्षेत्र 
के साथ मध्यम बारिश हुई | 
उप महानिदेशक 
कि 26 नवंबर के 
और उसके आसपास 
क्षेत्र बनने की संभावना 


था कि वित्त 


है, 


उल्लेखनीय 


अधिकारियों ने चेन्नई, चेंगलपटू, तिरुवल्लुर और 
में छुट्टी की घोषणा कर 
बारिश से दक्षिणी राज्य के कई 
हो गया और सुबह-सुबह हि 
को आंधी और बिजली का सामना करना | 
पिछले कई दिनों से लगातार हि 
बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन हुआ है। चेन्नई | 

केंद्र (आरएमसी) ने कहा कि 
चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम जिलों और 
विल्लुपुरम और कुड्ालोर जिलों के तटीय इलाकों 
में एक या दो स्थानों पर गरज 


का हवाला देते हुए बताया गया 
आसपास दक्षिण अंडमान सागर 
स के क्षेत्र में एक कम दबाव का 
और इसके 
पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 27 
नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के 


का पूर्वानुमान जारी किया है। 


परंपराएं शामिल हैं। हालाँकि, यह व्यापक उपयोग अपे 
क्षाकृत हाल ही में हुआ है और इसे मुख्य रूप से 
समाज के वर्गो द्वारा बढ़ावा दिया गया है। शब्दों के 
अर्थ स्थान, संदर्भ और कारण से प्रभावित होकर समय 
के साथ विकसित होते हैं। 


पर सत्य की निरंतर खोज की विशेषता है। 'सनातन 
धर्म' हिंदू परंपरा के भीतर मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शन 
की एक विशाल श्रृंखला को समाहित करता है 
"सनातन धर्म' शब्द अब हिंदू धर्म का पर्याय बन गया है, 
जिसमें इसके अनुष्ठान, दर्शन और प्राचीन आध्यात्मिक 
परंपराएं शामिल हैं। हालाँकि, यह व्यापक उपयोग अपे 
क्षाकृत हाल ही में हुआ है और इसे मुख्य रूप से 
समाज के वर्गो द्वारा बढ़ावा दिया गया है। शब्दों के 
अर्थ स्थान, संदर्भ और कारण से प्रभावित होकर समय 
के साथ विकसित होते हैं। सनातन धर्म शाश्वत, 
कालातीत और अपरिवर्तनीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व 
करता है जो भारत-खंड (भारतीय उपमहाद्वीप) के 
भूभाग में विकसित हुए हैं। ये परंपराएँ इस संस्कृति में 
इतनी समाहित हो गई कि, इस भौगोलिक इकाई पर 
पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुई संस्कृति को सनातन 
धर्म के नाम से जाना जाने लगा। यह अब्राहमिक धर्म 
की तरह कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक 
तरीका है। इस धर्म का आधार हिंदू धर्म है, हालाँकि 
बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी अन्य धाराओं ने भी इसमें 
अपना बहुमूल्य योगदान दिया | 

भले ही कुछ आध्यात्मिक नेता जातिगत विशेषाधिकार 
को संबोधित करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी 
व्यक्तियों को अपनी कट्टरता का सामना करने के लिए 
मजबूर करते हैं। जातिगत भेदभाव का प्रचार करने वाले 
ग्रंथों और प्रथाओं की आलोचनात्मक जांच का अभाव 
है। जातिवादी व्यक्तियों के कार्यों की जिम्मेदारी अक्सर 
जातिगत हिंसा से खुद को दूर रखने वालों द्वारा 
स्वीकार नहीं की जाती है। समकालीन चर्चाओं में, हिंदू 


रूढ़िवादिता के आलोचकों का तर्क है कि उपसर्ग 


ऊपर एक दबाव में तब्दील होने की उम्मीद है। 
मौसम विभाग ने पुडुचेरी और कराईकल के भी कई 


'सनातन धर्म' के बदलते अर्थ झै 


0 निवासियों 


जिलों में तूफान और बिजली गिरने के साथ बारिश 


आईएमडी ने आगे 
कहा कि बारिश के पूर्वानुमान के कारण, तमि. 


तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश 


संरचनाओं को मामूली क्षति हो सकती है। मौसम 
विभाग ने भविष्यवाणी की, “कुछ क्षेत्रों में यातायात 
प्रभावित हो सकता है ।” 
आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्वी हवाओं 
की एक ट्रफ निचले ट्रोफोस्फेरिक स्तर पर मालदीव 
से महाराष्ट्र के उत्तरी तट तक चलती है, जिससे 
तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और ल 
क्षद्ठीप में मौसम का पूर्वानुमान शुरू हो गया है। 
भारी बारिश के कारण कुन्नूर-मेट्टुपालयम और 
कोटागिरी-मेट्ूपालयम राजमार्गो पर भूस्खलन और 
भूस्खलन की दस से अधिक घटनाएं हुई हैं, जिससे 
॥ दैनिक आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई है और 
के लिए जोखिम पैदा हो गया है। 

राज्य में भारी बारिश के बीच, तमिलनाडु के राजस्व 
मंत्री के राजन ने गुरुवार को वहां की स्थिति पर 
चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 
कहा कि राज्य में बारिश से संबंधित कोई दुर्घटना 
की सूचना नहीं मिली है और सबरीमाला 
तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए विशेष 
व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलावा, 26 
और 27 नवंबर को केरल के एक या दो क्षेत्रों में 


प्रकृति और पुनर्जन्म (पुनर्जन्म या संसार) की अवधारणा 
में विश्वास है। यह मानता है कि आत्मा अमर है और 
मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त होने तक जन्म और मृत्यु के चक्र से 
गुजरती है। सनातन धर्म की मूल अवधारणाएँ हिंदू धर्म 
तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म तक 
भी विस्तारित हैं। ये परंपराएँ शाश्वत आत्मा और 


"सनातन' का उपयोग कुछ गुटों द्वारा प्राचीन पाठ्य 
सिद्धांतों के स्थायित्व पर जोर देने के लिए किया गया 
इसलिए वो हिंदू धर्म के भीतर परिवर्तन और सुधार 
का विरोध करना चाहते है। वे इसे प्रगति और समावे. 
शिता में बाधा के रूप में देखते हैं। पूरे इतिहास में, हिंदू 
धर्म के भीतर आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे 
विभिन्न सुधार आंदोलनों ने अस्पृश्यता और मूर्ति पूजा 
सहित पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती देने की कोशिश की 
है। इन सुधारकों ने 'सनातन धर्म' को अस्वीकार नहीं 
किया, बल्कि इसका लक्ष्य इसमें सुधार और विकास 
करना था। कई लोग जाति को व्यवसाय से जुड़ी एक 
प्राकृतिक सामाजिक व्यवस्था मानते हैं, जो हिंदू धर्म का 
अभिन्न अंग है। इन जातियों के प्रगतिशील व्यक्ति जाति 
से जुड़ी हिंसा को समाप्त करने का आह्वान करते हैं 
लेकिन जरूरी नहीं कि जाति व्यवस्था को ही। वे 


पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास साझा करती हैं, जिससे 
“सनातन धर्म" उनके बीच एक एकीकृत अवधारणा बन 
जाती है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सनातन 
धर्म यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्मो पर 
लागू नहीं होता है, जो पुनर्जन्म और शाश्वत आत्मा में 
विश्वास साझा नहीं करते हैं। इन धर्मो के अलग-अलग 
धार्मिक दृष्टिकोण और उत्पत्ति हैं। 

"सनातन धर्म” शब्द को 49वीं सदी के अंत में प्रमुखता 
मिली । उपयोग और महत्व में इस बदलाव का श्रेय उस 
समय के विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों 
को दिया जा सकता है। 49वीं सदी के अंत में 


लनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग 
स्थानों पर जलभराव, फिसलन भरी सड़कें और 


बिजली गिरने के साथ तूफान का अनुमान लगाया 
गया है। 


सनातन धर्म” शब्द को कैसे हेरफेर और 
हथियार बनाया गया है और हिंदू धर्म के 
ढांचे के भीतर जाति-विशेषाधिकार प्राप्त 
हिंदुओं की जाति भेदभाव को संबोधित 
करने में क्या जिम्मेदारियां हैं? ये सोचने 
का विषय है। सनातन धर्म शाश्वत, 
कालातीत और अपरिवर्तनीय परंपराओं का 
प्रतिनिधित्व करता है जो भारत-खंड 
(भारतीय उपमहाद्वीप) के भूभाग में विकसित 
हुए हैं । 

ये परंपराएँ इस संस्कृति में इतनी समाहित 
गई कि, इस भौगोलिक इकाई पर 

पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुई संस्कृ 


मिशनरियों और ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे 
समाज सुधारकों के नेतृत्व में सुधार आंदोलनों का उदय 
हुआ। इन आंदोलनों के जवाब में, "सनातन धर्म" को 
हिंदू रूढ़िवाद के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने 


dn 


अक्सर ऐतिहासिक और वर्तमान वास्तविकताओं को 
दरकिनार करते हुए वर्ण, जाति और जाति के बीच भेद 
से जूझते हैं। उनके लिए, हिंदू धर्म की आलोचना, जब 
उनकी अन्य आलोचनाओं के साथ देखी जाती है, तो 
आक्रामक हो सकती है। 
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 
हुए धर्म की शाश्वत और कालातीत प्रकृति पर जोर देते 
हुए 'वैदिक धर्म' को 'सनातन नित्यधर्म' कहा। महात्मा 
गांधी, एक गौरवान्वित 'सनातनी', ने महिलाओं को 
भारतीय समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई, यह प्रदर्शित करते हुए कि सुधार 
"सनातन धर्म' का एक हिस्सा हो सकता है। स्वामी 


सुधारों की वकालत करते 


धर्म के भीतर प्रगतिशील के रूप में पहचान रखने वालों 
के बीच बहस चल रही है और जो लोग खुद को 
अधिक रूढ़िवादी या रुढ़िवादी व्याख्या के साथ जोड़ते 
हैं। इस बहस के केंद्र में 'सनातन धर्म' शब्द रहा है। 
"सनातन धर्म' शब्द अब हिंदू धर्म का पर्याय बन गया है, 
जिसमें इसके अनुष्ठान, दर्शन और प्राचीन आध्यात्मिक 


विवेकानन्द ने, श्री नारायण गुरु के आंदोलन से पहले, 
केरल में हिंदू धर्म की स्थिति की आलोचना की थी, 
लेकिन ऐसा उन्होंने 'सनातन धर्म' में गहराई से निहित 
परिप्रेक्ष्य से किया था। उन्होंने धर्म के भीतर गतिशीलता 
और सुधार की वकालत की | 
सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत आत्मा की शाश्वत 


लगा। 'सनातन धर्म' हिंदू धर्म की स्थायी और विकसित 
प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्याख्या और सुधार 
के लिए खुला है। हालाँकि इसके अर्थ और अनुप्रयोग 
पर बहस जारी रह सकती है, यह हिंदू विश्वास और 
अभ्यास का एक बुनियादी पहलू बना हुआ है। स्वामी 
विवेकानन्द और सुब्रमण्यम भारती रती जैसे प्रतीको ने 
प्रदर्शित किया है कि 'सनातन धर्म अपने कालातीत 
ढांचे के भीतर सुधार और प्रगति को समायोजित कर 
सकता है। 'सनातन धर्म' की रक्षा के लिए, हिंदू आस्था 
के लोगों को गहन आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन में 
संलग्न होना चाहिए। जीवन की नश्वरता और सदैव 
बदलती प्रकृति को पहचानने का आहवान हिंदू धर्म पर 
भी लागू होता है। कॉस्मेटिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं होंगे 
; एक दार्शनिक पुनर्मूल्यांकन अत्यावश्यक है। 'सनातन 
धर्म' के सार की रक्षा के लिए, गहन आत्मनिरीक्षण और 
सार्थक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। 


- डॉ. सत्यवान सौरभ, 


ति को सनातन धर्म के नाम से जाना जाने 
लगा। यह अब्राहमिक धर्म की तरह कोई 
धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक 
तरीका है। 

इस धर्म का आधार हिंदू धर्म है, हालाँकि 
बौद्ध धर्म और जेन धर्म जैसी अन्य धाराओं 
ने भी इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया | 
'सनातन धर्म' हिंदू धर्म की स्थायी और 
विकसित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, 
जो व्याख्या और सुधार के लिए खुला है। 
हालाँकि इसके अर्थ और अनुप्रयोग पर 


बहस जारी रह सकती है, यह हिंदू विश्वास 


और अभ्यास का एक बुनियादी पहलू बना 
हुआ है | 

'सनातन धर्म' की रक्षा के लिए, हिंदू 
आस्था के लोगों को गहन आत्मनिरीक्षण 
और परिवर्तन में संलग्न होना चाहिए | 


घुँघट की बगावत 
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ही सूर्य 
को अर्घ्य 
देकर व्रती 
महिलाओं ने 
किया छठ 
पर्व का 
समापन 


पुरुष संवेदनशीलता के बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा 


ब व्यक्ति के लिए जिसके पास 


मान लीजिए कि किसी पिछली सदी का कोई व्यक्ति 
आज हमारे समय में आता है। जब वे महिलाओं को 
विमान, कार, बस आदि चलाते हुए देखेंगे तो उन्हें कैसा 
झटका लगेगा। उनकी भ्रम की स्थिति की कल्पना करें 


` जब उन्हें पता चलता है कि भारत में एक तिहाई गांवों 


का नेतृत्व महिला सरपंचों द्वारा किया जाता है, जबकि 
पुरुष घर पर बूढ़े माता-पिता या अन्य घरेलू कामों की 
देखभाल कर सकते हैं। आज हमारे लिए यह सब 
रोजमर्रा की बात लग सकती है, लेकिन किसी ऐसे 
स लिंग-आधारित बहुत कठोर 
और सख्त विचार हैं, लिंग-आधारित मानदंडों में रहते हैं 
और विश्वास करते हैं और समाज को पितृसत्ता के चश्मे 


रभ देखते हैं, महिलाओं को अपनी शादियों में दखल देने 


"रे और अन्य लिंगों के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता से उनको 


यह कहना कि केवल महिलाएं ही इस 
मानसिकता की शिकार हैं, आधा सच 
होगा | हाल के दिनों में, पुरुषों पर 
पितृसत्ता के प्रभाव के संबंध में अधिक 
जागरूकता उत्पन्न हुई है, विशेष रूप से 
अनुचित मांग को देखते हुए जिसे उन्हें पूरा 
करना होता है। प्राचीन काल से, हमारी 
अधिकांश कहानियाँ एक मजबूत और गुणी 
व्यक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, जो दुनिया 
पर शासन करने के योग्य है और उसे 
बिना आंसू बहाए इसके लिए लड़ने के 
लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी कहानियों 
ने मनुष्य पर मर्दानगी के बहुत ऊंचे, फिर 
भी बहुत जहरीले मानक स्थापित कर दिए 
हैं। बहुत छोटी उम्र से, ये अप्राकृतिक अपे 
क्षाएं और नायक परिसर एक प्रभावशाली 
बच्चे के मनोविज्ञान को आकार देना शुरू 
कर देते हैं, वे जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करते 
हैं, उसमें उन्हें अग्रणी बनना होता है। उन्हें 
केवल मर्दाना भावनाओं, शक्ति, क्रोध, जुनून 
को महसूस करने की अनुमति है और प्यार, 
करुणा, पोषण आदि जैसी स्त्री भावनाओं 
को जगह नहीं देनी चाहिए। 


इस साल के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार प्रखर प्रताप 
सिंह हैं, जो रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र से 25 वर्षीय ।।च 
दावेदार हैं। वह मौजूदा विधायक भाजपा के नागेंद्र सिंह 
और कांग्रेस के कपिध्वज सिंह के खिलाफ मैदान में हैं| 
प्रखर प्रताप सिंह रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान के 
रहने वाले हैं। सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से 
पहले अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए देहरादून के दून 
स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने वास्तुकला में स्नातक 
और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उन्होंने वहां दो 
साल से अधिक समय तक एक करोड़ रुपये के वार्षिक 
वेतन वाली नौकरी भी की। 

भारत लौटने के बाद सिंह ने गुढ़ विधानसभा सीट से 
चुनाव लड़कर राजनीति में अपना करियर बनाने का 
फैसला किया। आप में शामिल होने का उनका निर्णय 
व्यक्तिगत है, भले ही उनके कांग्रेस और भाजपा दोनों से 
पारिवारिक संबंध हैं। यह कदम इतना अडिग था कि 
इससे उनके पिता के साथ थोड़े समय के लिए अनबन 
हो गई, जिससे पता चलता है कि यह कितनी गहरी 
पकड़ थी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने 
कहा, "मेरे परिवार के सदस्य बीजेपी और कांग्रेस 
पार्टियों से जुड़े रहते थे. मैंने निर्णय लेने से पहले उनसे 
सलाह भी नहीं ली, जिसके कारण मेरे पिता ने तीन 
दिनों के लिए मुझसे बात करना बंद कर दिया। उन्होंने 
खुलासा किया कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से जन 
सेवा (सामाजिक कार्य) में लगा हुआ है। उनके पिता 
और दादा रीवा में प्रसिद्ध और अत्यधिक सम्मानित हैं। 
राज्य में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार होने के बारे में 
बोलते हुए उन्होंने अखबार से कहा, "मैंने इस पर 
ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और न ही मुझे लगता है कि 


अधिक झटका लगेगा । 
लैंगिक भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ सदियों से समाज में 
व्याप्त हैं। लड़कियों से आज्ञाकारी, विनम्र और पोषण 
करने वाली होने की उम्मीद की जाती है, जबकि 
लड़कों से मजबूत, दृढ़ और प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद 
की जाती है। ये अपेक्षाएं अक्सर प्रतिबंधों और मांगों के 
साथ आती हैं जो दोनों लिंगों के लिए समान रूप से 
हानिकारक हो सकती हैं। समस्या केवल यह नहीं है 
कि पितृसत्ता और लिंग-आधारित अलगाव आज भी 
बहुत प्रचलित है, बल्कि मुद्दा यह भी है कि यह जानने 
के बावजूद यह लगातार फल-फूल रहा 
है। यदि यह एक महिला को अनुचित और अतार्किक 
प्रतिबंधों से विकलांग बनाता है, तो यह पुरुष को 
और अप्राकृतिक अपेक्षाओं से विकलांग बनाता 
| 
आज भी लड़कियों को परिवार में आर्थिक और 
सामाजिक बोझ के रूप में देखा जाता है। एक कारण 
के रूप में, एक युवा लड़की के सपनों को अक्सर छोटा 
कर दिया जाता है, और उसे कम उम्र में ही दूसरे 
परिवार पर बोझ के रूप में निपटा दिया जाता है। यह 
सिर्फ विकासशील या गरीब देशों की घटना नहीं है, 
बल्कि अच्छे मानव सूचकांक वाले विकसित देशों में भी 
बाल विवाह में वृद्धि देखी जा रही है। जब एक युवा 
लड़की, जिसके पास बच्चों को जन्म देने और घरेलू 
काम करने के अलावा जीवन में कोई संभावना नहीं 
होती, की शादी एक परिवार में कर दी जाती है, तो 
वहां भी उसे बोझ के रूप में या सबसे खराब स्थिति में 
पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसे मामलों 
में, जिन महिलाओं के पास किसी भी आर्थिक एजेंसी का 
अभाव होता है। वे घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, वैवाहिक 
बलात्कार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों आदि का 
शिकार बन जाती हैं। महिलाओं की भूमिका को 
व्यवस्थित रूप से घर की चार दीवारों तक सीमित कर 


दिया गया है और समाज में उनकी जो भी भूमिका हो 
सकती थी, उसे विनम्रता के नाम पर छीन लिया गया 
है। महिलाओं की शिक्षा रोक दी गई है और उन्हें अच्छे 
धार्मिक प्रथाओं के नाम पर दासता का जीवन जीने के 
लिए मजबूर किया जाता है। पितृसत्ता का सार हमारे 
दिमाग में इस तरह अंतर्निहित हो गया है कि हमें 
अक्सर इसका एहसास भी नहीं होता है कि हम इसे 
कब और कैसे व्यवहार में लाते हैं। 
प्रतिबंधों का लड़कियों के आत्म-सम्मान और आत्म. 
विश्वास पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जब 
लड़कियों को लगातार बताया जाता है कि वे क्या नहीं 
कर सकती हैं या उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो 
वे यह मानने लगती हैं कि वे अपने लक्ष्य हासिल करने 
में सक्षम नहीं हैं। इससे महत्वाकांक्षा की कमी और जो 
खम लेने का डर पैदा हो सकता है। वह एक अलग 
कैरियर मार्ग चुन सकती है जिसके बारे में वह भावुक 
नहीं है। इसके अलावा, लड़कियों पर लगाए गए प्रतिबंध 
उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं 
वे अपने ऊपर लगाई गई अपेक्षाओं के कारण फंसा हुआ 
और घुटन महसूस कर सकते हैं, जिससे चिंता और 
अवसाद हो सकता है। उदाहरण के लिए, जिस लड़की 
को लगातार विनम्र रहने और ध्यान आकर्षित करने से 
बचने के लिए कहा जाता है, वह अपने शरीर को लेकर 
शर्म महसूस कर सकती है और शारीरिक छवि के मुद्दों 
से जूझ सकती है। पुरुषों में 29.3) की तुलना में मा[ 
हलाओं में न्यूरोसाइकियाट्रिक विकारों से होने वाली 
विकलांगता में अवसादग्रस्त विकारों का योगदान 44.9. 
के करीब है। ज्यादातर महिलाएं अकेले यात्रा करने या 
रात में बाहर जाने को लेकर संशय में होंगी। भले 
ही यह उन्हें निर्भया को हुए नुकसान से नहीं बचाएगा, 
फिर भी, उन्हें किसी ज्ञात व्यक्ति की संगति में सुरक्षा 
की मनोवैज्ञानिक भावना मिलेगी । 


लेकिन यह कहना कि केवल महिलाएं ही इस 
मानसिकता की शिकार हैं, आधा सच होगा। हाल के 
दिनों में, पुरुषों पर पितृसत्ता के प्रभाव के संबंध में 
अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है, विशेष रूप से 
अनुचित मांग को देखते हुए जिसे उन्हें पूरा करना होता 
है। प्राचीन काल से, हमारी अधिकांश कहानियाँ एक 
मजबूत और गुणी व्यक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, जो 
दुनिया पर शासन करने के योग्य है और उसे बिना 
आंसू बहाए इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। ऐसी कहानियों ने मनुष्य पर मर्दानगी के बहुत 
ऊँचे, फिर भी बहुत जहरीले मानक स्थापित कर दिए 
हैं। बहुत छोटी उम्र से, ये अप्राकृतिक अपेक्षाएं और 
नायक परिसर एक प्रभावशाली बच्चे के मनोविज्ञान को 
आकार देना शुरू कर देते हैं, वे जिस भी क्षेत्र में प्रवेश 


करते हैं, उसमें उन्हें अग्रणी बनना होता है। उन्हें केवल 
मर्दाना भावनाओं, शक्ति, क्रोध, जुनून को महसूस करने 
की अनुमति है और प्यार, करुणा, पोषण आदि जैसी 
स्त्री भावनाओं को जगह नहीं देनी चाहिए। इससे उनके 
दिमाग में संज्ञानात्मक असंगति और संघर्ष पैदा होता है 
क्योंकि जो कुछ भी होता है उसमें बेमेल प्रतीत होता 
है। वे महसूस करते हैं और समाज उनसे क्या महसूस 
करने की अपेक्षा करता है। उन पर जो दबाव डाला 
जाता है वह आम तौर पर उनके भावनात्मक विकास 
और संज्ञानात्मक कल्याण को रोक देता है। अंत में 
अच्छे लोगों को अवसाद, चिंता आदि जैसे मुद्दों का 
सामना करना पड़ता है और कमजोर नैतिक क्षमता वाले 
लोग सामूहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, हत्या आदि जैसे 
अपराध करते हैं। जिन लड़कों को मजबूत और दृढ़ 
रहना सिखाया जाता है, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है 
कि उन्हें इन व्यवहारों के माध्यम से अपनी मर्दानगी 
साबित करने की जरूरत है, जिससे हिंसा और 
दुर्व्यवहार की संस्कृति पैदा होगी। 
अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि जब प्रकृति 
मनुष्यों को क्षमताएं प्रदान करने का निर्णय लेती है तो 
वह बहुत अधिक उदार होती है। प्रजनन की क्षमता के 
अलावा प्रकृति लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं 
करती। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें 
अपनी इच्छानुसार जीवन जीने और कृत्रिम मानक और 
बाधाएं बनाने की स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है ज्वार के 
प्राकृतिक प्रवाह के विपरीत चलना। आज हम उस 
भूमिका को पहचानते हैं जो महिलाएं आर्थिक विकास में 
निभा सकती हैं और साथ ही वह भूमिका जो पुरुष 
परिवार के पोषण में निभा सकते हैं। हम अन्य लिंगों को 
वैवाहिक और वैवाहिक अधिकार देकर समाज में क्रांति 
लाने की कगार पर हैं। हमें अपनी महिलाओं को सशक्त 
बनाने के साथ-साथ अपने पुरुषों को संवेदनशील बनाने 
से शुरुआत करनी चाहिए। लिंग-तटस्थ टिप्पणियों को 
बदलना, वेतन समानता, पितृत्व अवकाश आदि जैसे 
छोटे बदलाव कई स्थानों पर लागू किए जा रहे हैं। 
सोशल मीडिया के उदय के साथ, किसी के रोल मॉडल 
को उसकी उपलब्धियों के आधार पर ढूंडा आसान हो 
गया है, न कि लिंग के आधार पर। महिलाएं आज 
लगभग हर क्षेत्र में अधिक जिम्मेदार पदों पर आसीन हो 
रही हैं। कानूनी स्तर पर भी हमें और अधिक प्रयास 
करने की जरूरत है। हमें महिलाओं के लिए नहीं बल्कि 
लड़कों के हितों की रक्षा के लिए भी लिंग तटस्थ 
कानूनों की आवश्यकता है। साथ ही, हमें स्वस्थ यौन 
शिक्षा और विभिन्न लोगों के बीच खुला संचार विकसित 
करने का प्रयास करना चाहिए । 

-प्रियंका सौरभ 


लाखों की नौकरी छोड़ थामा राजनीति का दामन 


इससे कोई फर्क पड़ता है. मेरी उम्र में, सब कुछ अपने 
चरम पर है - आपका जज्बा (जुनून), प्रतिबद्धता और 
ऊर्जा सभी उच्च हैं, जबकि आप अपने आस-पास की 
हर चीज को समझ भी सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग 
पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इसलिए अगर इसे 
सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह अच्छा है। 
पंजाब और दिल्ली में पार्टी की उपलब्धियों से सिंह आप 
की ओर आकर्षित हुए। उनका राजनीतिक दर्शन भी 
पार्टी के प्रगतिशील रवैये से मेल खाता है। इसके 
अलावा, वह क्षेत्र में उपस्थिति की कमी और खराब 
नेतृत्व के लिए देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की 
आलोचना करते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा. 
“आप ने मुझे स्वीकार कर लिया है और अपने टिकट 
पर लड़ने का मौका दिया है। लेकिन मैंने खुद को कभी 
भी भाजपा या कांग्रेस में शामिल होते नहीं देखा क्योंकि 
वे बहुत बड़े हैं, भले ही उनकी विचारधारा कुछ भी हो। 
उन्होंने आगे कहा कि जब 2043 में |।च लॉन्च हुई थी, 
तो हर कोई इस पर संदेह करता था। लेकिन उन्होंने 
(अरविंद केजरीवाल) दिल्ली में तीन बार ऐसा किया 
(सरकार बनाई), पंजाब में भी, और अब अन्य हिस्सों में 
जमीन बना रहे हैं। मेरी हमारे राष्ट्रीय 
महासचिव-संगठन संदीप पाठक के साथ बैठक हुई, 
जिन्होंने बताया कि शिक्षित लोग होने के नाते, हम 
कभी-कभी प्रतिस्पर्धी एजेंडे के प्रति बहुत संवेदनशील 
होते हैं और अपने एजेंडे से दूर भागते हैं। इसने मुझे 
चुनाव लड़ने का मन बनाने के लिए आश्वस्त किया। 
कई आप नेताओं को जेल में डालने और अरविंद 
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजे जाने 
से संबंधित सवालों के जवाब में सिंह ने जोर देकर कहा 


कि भाजपा का "डैमेज कंट्रोल” का लक्ष्य “आप को 
किसी भी तरह रोकना” है। 

उन्हें यह भी यकीन है कि भयंकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा 
और पार्टी में शामिल होने से जुड़ी कठिनाइयों के 
बावजूद आप की बदलाव की योजना "अजेय" है। आप 
अब एक दृष्टि है। आप किसी दृष्टि को ख़त्म नहीं कर 
सकते। शो को चलाने के लिए हमेशा लोग मौजूद 
रहेंगे | 

प्रखर प्रताप सिंह का चुनाव संबंधी फोकस क्या है? 
सिंह का अभियान स्थानीय चिंताओं पर केंद्रित है, जैसे 
गुढ़ में पर्याप्त स्कूलों, अस्पतालों और पीने के पानी की W 
कमी | मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने परिवार के 


स्थानीय संपर्कौ, सार्वजनिक समारोहों और विज्ञापन का _ 


उपयोग करना उनके कुछ तरीके हैं। राजनीतिक आदर्श 
के विपरीत, उनका लक्ष्य व्यक्तियों की चिंताओं को 
संबोधित करके उनकी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना 
है। 

एमपी विधानसभा चुनाव 

208 के चुनावों के बाद दो साल की संक्षिप्त अवधि को 
छोड़कर, भाजपा लगभग 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश की 
राजनीति पर हावी रही है। कांग्रेस भगवा पार्टी पर 
नियंत्रण के लिए लड़ रही है, जिसका लक्ष्य अतिरिक्त 
कार्यकाल के लिए सत्ता पर कब्जा करना है। प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और 
शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के संपूर्ण अभियान का 
नेतृत्व किया। तदनुसार, कांग्रेस ने मंच से सत्तारूढ़ दल 
का सामना करने के लिए दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, 
प्रियंका गांधी, कमल नाथ और अपने नेता मल्लिकार्जुन 
खड़गे को नियुक्त किया | 


बहुप्रतीक्षित पांच राज्यों का विधानसभा 
चुनाव अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर गया 
है क्योंकि मध्य प्रदेश में आज 230 सीटों 
के लिए मतदान हो रहा है। राज्य के 2, 
533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 5.9 
करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे । मध्य 
प्रदेश में चुनावी कहानी पर कांग्रेस और 
बीजेपी का नियंत्रण होने के बावजूद, आम 
आदमी पार्टी (आप) ने 66 उम्मीदवारों को 
मैदान में उतारकर अपनी एंट्री की है। 


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 
विकास के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है 
और अपने ही सहयोगी दल राजद पर 
हमलावार हो गए है। आपको बता दें की 
बिहार में जदयू और राजद गठबंधन में 
सरकार चला रहें और राजद के युवा नेता 
तेजश्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री पद 
पर आसीन है। उद्योग विभाग की तरफ से 
आयोजित एक कार्यक्रम में गुरुवार को 
सीएम नीतीश ने जुबान खोली तो 
लालू-राबड़ी राज से लेकर मीडिया और 
केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। राजद 
कोटे से उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ 
को भी खूब लताड़ा और कहा की खाली 
फीते ही काटने और उद्घाटन समारोह 
आयोजित करने से बिहार में उद्योगों को 
बढ़ावा नहीं मिलेगा। काम कीजिए और 
मेहनत करनी चाहिए। आप केवल ऑफिस 
में बैठते हैं और विदेश यात्रा पर निकल 
जाते हैं इस सब से कुछ फायदा नहीं होता 
है। बिहार के सभी जिला उद्योग केंद्र और 
बियदा की प्रगति को देखिए और उद्यमियों 
से सीधा संवाद स्थापित करने से सही 
जानकारी प्राप्त कीजिए खाली ऑफिसर के 
बात को बढ़ावा मत दीजिए ! 

समीर कुमार महासेठ के बहाने नीतीश 
कुमार ने अपरोक्ष तौर पर लालू-तेजस्वी पर 
प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 
डिपार्टमेंट से कहते हैं कि आप( समीर 
महासेठ) मंत्री हैं। आप हमारी बात सुनते 
रहिएगा, तभी तेजी से काम संभव है। 
उद्यमी योजना की चर्चा करते हुए कहा 
कि यह सब मेरा आईडिया है। पहले कुछ 
था ? हम ही ना शुरू किए हैं, 2005 से 
हम जब से आए हैं तब से एक-एक काम 


दीपावली के अवसर महानगर गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं 


नजर 


नितीश कुमार ने सहयोगी राजद को 
घेरा, बिहार गठबंधन भी खतें में ..! 


बिहार के सभी जिला उद्योग केंद्र और बियदा 
की प्रगति को देखिए और उद्यमियों से सीधा 

संवाद स्थापित करने से सही जानकारी प्राप्त 
कीजिए खाली ऑफिसर के बात को बढ़ावा मत 


दीजिए 


कर रहे हैं. बहुत लोग अब भूलने लगा है 
कि यह सब काम हुआ है. इसलिए हम 
सबको कह रहे हैं कि लोगों को बताते 
रहिए, नहीं तो सब लोग फोन पर ही डिपेंड. 


“ट हो गया है. फोन पर ही देखते रहता है, 


उसमें जो खबर आएगी उसी को ना पढ़ेगा, 
हमारी बात को भूल जाएगा। 

बिहार के सीएम नीतीश ने फिर से ऐलान 
किया है वे विशेष राज्य के दर्ज की मांग 
को लेकर अभियान शुरू करने वाले हैं. 
गांव-गांव जाकर यह डिमांड किया जाएगा 
कि विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार 
को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो 
तेजी से विकास होगा। सीएम ने कहा केंद्र 
सरकार कोई काम नहीं कर रही, कोई मदद 
नहीं मिल रहा. अगर स्पेशल स्टेटस मिल 
गया तो बिहार के पिछड़े लोगों का दो 
सालों में ही विकास होंगे. मीडिया वाला 
हमारा छापता नहीं है. केंद्र ने मीडिया पर 
कब्जा कर लिया है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बापू सभागार 
में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक 
दिवसीय उन्मुखीकरण,और प्रथम किस्त 
वितरण समारोह में शिरकत कर रहे थे. इस 


दौरान उन्होंने कहा कि हमने यही सभी 
तपके के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री 
उद्यमी योजना की शुरूआत की है। 
इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें 
ताकि लोग लाभ ले सकें। उन्होंने लगे हाथ 
पूर्व मुख्य मंत्री लालू व राबड़ी राज पर भी 
सवाल खड़े कर दिए . कहा कि पहले 
कुछ यहां काम होता था.हम जब यहां आए 
तो सभी क्षेत्रों में काम शुरू कराया। मु 
ख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद कोटे के 
उद्योग मंत्री समीर महासेठ को सलाह देते 
हुए कहा कि हमारी बात को सुनिए,तभी 
काम हो पायेगा. पहले यहां क्या था ? हम 
जब 2005 में बिहार सरकार में बतौर मुख्य 
मंत्री बने थे उस समय सारी व्यवस्था चौपट 
थी । तब जाकर इस तरह की योजनाओं 
को लाए हैं।मुख्य मंत्री ने उद्योग विभाग के 
अतिरिक्त मुख्य सचिव और बिहार 
औद्योगिक विकास प्राधिकार ( बिआदा) के 
प्रबंध निदेशक की ओर मुखातिब हो कर 
कहा की केवल छोटे और लघु उद्योग धंधे 
में लगे लोगों के जमीन के लीज कसल कर 
करके उनको कोर्ट के चक्कर लगवाने से 
बिहार में उद्योग का विकास नहीं होगा। मु 
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ख्यमंत्री ने कहा की मंत्री सहित बियादा के 
सभिआधिकारी जमीनी स्तर पर उतर कर दे! 
खए की किस प्रकार के परेशानियों से ये 


छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग धंधे में लगे h 


उद्यमियों जूझ रहे हैं और उसका निराकार 
करने में उनकी मदद कीजिए और समय 
समय पर प्रगति को देखिए ताकि बिहार में 
बड़े पैमाने सभी तरह के उद्योग धंधे का 
जाल बिछा दिया जाए और लोगों को बिहार 
से बाहर जाने और रोजगार तलाशने के 
जरूरत नहीं पड़े क्योंकि मेरे पास लगातार 
उद्योग धंधे में लगे लोगों की शिकायत 
उद्योग विभाग और बियाड़ा के पदाधिकारियों 
के अधिकारियों की नकारात्मक सोच और 
उनके नकारतात्मक सोच की शिकायत 
मिलती रहती है जो गलत है। जातीय 
आधारित गणना की चर्चा करते हुए मु 
ख्यमंत्री ने कहा कि गणना की रिपोर्ट आ 
गई, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट 
भी आ गया। 

इस आधार पर पिछड़े अतिपिछड़े 


और एससी-एसटी को आरक्षण बढ़ाने का | 


प्रस्ताव विधानमंडल से पास हो गया है 
जबकि यह एक ऐसा लॉलीपॉप है जो चुनाव 
जीतने के लिए अपनाया है। हम तो चाहते 


हैं कि आज ही दस्तखत कर दें। | 


नियम यही है कि विधान मंडल से जो पास 
होता है उस पर राज्यपाल जल्दी दस्तखत 
करते हैं। इस पर ज्यादा हमको नहीं कुछ 
कहना है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से 
जल्द दस्तखत कर दें।| राज्यपाल जिस 
दिन दस्तखत कर देंगे उसी दिन से बढ़ा 
हुआ आरक्षण लागू हो जाएगा ! 
पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


> 


दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी की. 
उपासनोपरान्त हवन कुण्ड में अपनी 
आहूतियां देते श्रद्धालु 


दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी की 
उपासनोपरान्त हवन कुण्ड में अपनी 
आहूतियां देते श्रद्धालु 


घुँघट की बगावत 


तू चांद और मैं सितारा होता, 
आसमान में एक आशियाना हमारा होता, 
लोग तुम्हें दूर से देखते, 
नजदीक से देखने का हक़ बस हमारा होता। 


तेजी से बढ़ रहा 
खसरा से मौत खतरा 


गया है। इसके पीछे की वजह कोरोना महामारी को 


विश्व स्वास्थ्य संगठन 
और सीडीसी की ओर 


बीच भारत 
खसरे से 
मामले 


से जारी एक रिपोर्ट में [हैं। जिसमें करीब 4.36 लाख मौतें 
हुई हैं और ज्यादातर बच्चे हैं। 

खुलासा किया गया है [विश्व स्वास्थ्य संगठन और 
अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं 


कि खसरा के मरीज 
तेजी से बढ़ रहे हैं। 
खासतौर से कोरोना 
महामारी के बाद दुनिया 
भर में खसरे के 
टीकाकरण में कमी आई 
है जिससे मौत का 
आंकड़ा 43 फीसदी 
तक बढ़ गया है। 


रोकः 


टीकाकरण 


नजर डालें 


पीड़ित हुए 
दुनिया के 


गए हैं। 


काफी ज्यादा है। सीडीसी 


का आंकड़ा बढ़ना चिंताजनक है। इससे बचने के 
टीकाकरण पर विशेष जोर देना होगा। 

कोरोना के दौरान टीकाकरण से वंचित रहे बच्चे 

खसरा के टीकाकरण की दो 
2024-22 के बीच करीब 3.3 करोड़ बच्चे इससे वंचित 
बच्चों को पहली और 4.4 करोड़ बच्चों को खसरा की 
पाई। पिछले साल 83 प्रतिशत बच्चों को खसरा की 
प्रतिशत बच्चों को सिर्फ दूसरी खुराक मिल पाई। इससे 
टीकाकरण में काफी कमी आई है। 


समाचार पत्र 
और यहां तक कि ले 
खकों को भी अस्तित्व 
बचाने के लिए गूगल 
व फेसबुक को मात 
देना होगा। बदहाल 


होती स्थिति पर 
सवाल यह है- 
वे ऐसा कैसे करेंगे? 
सबसे महत्वपूर्ण 
कारक है न्यूज़ 
कैरियर की बढ़ोत्तरी- 
गूगल, फेसबुक और 
बाकी दूसर। एक 
तरफ वे किसी 


अन्य द्वारा उत्पादित 
समाचार ले लेते हैं और दूसरी तरफ वे समाचार पत्रों 
की आजीविका-राजस्व को हड़प लेते हैं। इनसे ज्यादा 
बदतर स्थिति में अखबारों के लिए लिखने वाले लेखक 
है जो आए दिन पूरी मेहनत करते है लेकिन मेहनताना 
देखे तो समुंदर में मोती मिल जाए मगर लेखकीय 
सहयोग नहीं। कारण इंटरनेट पर सामग्री की भरमार 
के फलस्वरूप अखबार कहीं से भी कुछ उठाते है और 
चस्पा कर देते है। ऐसे में न लेखक की जरूरत और न 
ही लेखकीय सहयोग का झंझट | 
इसी के चलते पत्रकारिता आज शातिर दिमाग वालों के 
लिए धंधा बन गई है जो पच्चास सौ कॉपी छपवाते 
है या डिजिटल एडिशन निकालते है 
और बदले में विज्ञापनों से पैसा बनाते 
है। यहीं नहीं ऐसे लोग लेखकों को ले 
खकीय सहयोग देने की बजाय लेखकों 
से लेख छपवाने के लिए पैसे की मांग 
भी करते है। शर्मसार है ऐसे में 
पत्रकारिता | 


खसरा (डमेंसमे) एक वायरल बुखार है जो हवा के जरिए फैलता है और सबसे 
पहले फेफड़ों पर अटैक करता है। बच्चों पर खसरे का बुखार सबसे तेजी से 
अटैक करता है। अब डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी एक नई 
हुआ है कि दुनियाभर में खसरे से होने वाली मौतों तका आंकड़ा अचानक 


जिसके चलते टीकाकरण में कमी 
आई है। साल 2024- 2022 के 


मले करीब 43 फीसदी बढ़ गए 


थाम केंद्र की एक ज्वाइंट 
रिपोर्ट में खुलासा किया गया है 
कि कोरोना महामारी के बदा से 
खसरे के मरीजों की संख्या में 
उछाल आया 


रहा है। साल 
खसरे के मामले करीब 48 फीसदी 
और बढ़ गए 


में करीब 90 लाख लोग खसरा से 


खसरा के मरीज पाए गए थे, जो 
अब 2022 में 37 देशों तक पहुंच 


खसरा टीकाकरण में आए तेजी 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि खसरा से मुक्ति पाने के लिए अभी लंबी लड़ाई 
लड़नी पड़ेगी। ये बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है जिसमें मृत्युदर 
के वैश्विक टीकाकरण विभाग के निदेशक जॉन 
वर्टेफ्यूइल इस मामले में चिंता जताते हुए कहा है कि खसरे के रोगी और मृत्यु 


खुराक दी जाती हैं। जिसमें कोरोना की वजह से 


रिपोर्ट में खुलासा 
क बढ़ 
भी माना जा रहा है 


समेत दुनियाभर में 
होने वाली मौत के 


है। इसकी वजह 
कमी को माना जा 
2022 से इस साल 


में 


ए हैं। आंकड़ों पर 
तो 2022 में दुनियाभर 


थे। साल 202 में 
करीब 22 देशों में 


लिए सभी देशों को 


रहे | करीब 2.2 करोड़ 
दूसरी डोज नहीं मिल 
पहली डोज और 74 
साफ है कि खसरा के 


समाज में जागरूकता 
भूमिका निभायी 
क्षेत्र तक सीमित नहीं 


विचारों वाले देशों में समाचार पत्रों की महती भूमिका से 


कोई इंकार नहीं कर 


तौर पर प्रिंट मीडिया में जनमत 


होती है। नीति 


रूकता लाने में अखबारों ने महत्वपूर्ण 
है। यह भूमिका किसी एक देश अथवा 


निर्धारण में जनता की राय जानने में 


26 नवम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


डॉक्टरी बना कारोबार, 'झोलाछाप' कर रहे उपचार 


देशभर में खासकर गांवों में बिना जरूरी डिग्री वाले डॉक्टरों की भरमार है। कोई 
तीन-चार साल तक मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद डॉक्टर बन जा रहा 
है, तो किसी के पूर्वज इलाज करते आ रहे हैं। ये लोग मरीजों को दर्द निवारक 
दवाएं व इंजेक्शन की बदौलत तुरंत आराम तो दिला देते लेकिन इसका दुष्प्रभाव 
मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ये झोलाछाप डॉक्टर (वे डॉक्टर जो न तो पंजीकृ 
त हैं और न ही उनके पास उचित डिग्री है) नकली दवाओं के साथ इलाज कर 
मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे है। ऐसा भी देखा गया है कि कई 
झोलाछाप डाक्टर नशे के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में गावों में चल रहे ये 
क्लीनिक नशेड़ियों की पौध को पैदा करने में जुटे हुए है। मगर देश भर में प्रश. 
सन को जानकारी के बावजूद इन पर नकेल कसने की कोई कार्रवाई अंजाम 
नहीं दी जाती । 


पूरी दुनिया में डॉक्टर भगवान्‌ के रूप में लोगों 
को नज़र आये है और ऐसा हो भी क्यों न? 
दूसरों को निस्वार्थ भाव से जिंदगी उपहार देने 
वाले भगवान ही तो है। मगर सरकारी औँकड़ों 
के अनुसार भारत के 4|3 बिलियन लोगों के 


है कि भारत में 573) डॉक्टर वास्तव में बिना 
मेडिकल डिग्री के हैं। और, यह आश्चर्य की 
बात नहीं है कि उनमें से ज्यादातर देश के 
ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। 

इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 4956, दिल्ली 


लिये देश में सिर्फ 40 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं 
इस हिसाब अगर देखा जाये तो भारत में प्रत्येक 


मेडिकल काउंसिल एक्ट ॥997, ड्रग्स एंड 
कॉस्मेटिक्स एक्ट 4940 और ड्रग्स एंड 


43000 नागरिकों पर मात्र 4 डॉक्टर मौजूद है 
जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संदर्भ में 4: 
१000 अनुपात को जायज़ और जरूरी मानता 
है, यानी हमारे देश में प्रत्येक 4000 नागरिकों 
पर 4 डॉक्टर होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा 
करने के लिए भारत को वर्तमान में मौजूदा 
डॉक्टरों की संख्या को कई गुना करना होगा 
जहाँ एक ओर शहरी क्षेत्रों में 58 प्रतिशत योग्य 
चिकित्सक है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकडा 
49 प्रतिशत से भी कम है। योग्य चिकित्सकों के 
अभाव में देश में में झोलाछाप डाक्टरों की सं 
ख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन 
झोलाछाप डॉक्टरों के कारण मरीजों की जान 
सासत में है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग आ 
खें मूंदे बैठा है। विभाग की अनदेखी के कारण 
झोलाछाप डाक्टर चाँदी कूट रहे है। गाँवों में 


कॉस्मेटिक्स रूल्स 4945 में कहा गया है कि 
केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही एलोपैथिक दवा 
लिख सकता है। "भारतीय चिकित्सा पद्धति के 
लिए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद 
अधिनियम, 4970 कहता है कि भारतीय 
चिकित्सा पद्धति के अभ्यासी के अलावा कोई भी 
व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता 
रखता है और किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय 
चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर में नामांकित है, 
भारतीय में मेडिकल और किसी भी राज्य में 
मरीजों के लिए दवा लिखेगा इसके 
अलावा यदि कोई अन्य ऐसा करता पाया तो 
उसके लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 
4956 में कारावास की सजा का उल्लेख है 
एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना 
4,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो 


जो 
जो 


तो ये स्थिति और भी बदतर है। भारत के 
प्रत्येक गाव में कई-कई झोलाछाप डाक्टर 
मरीजों को लूट रहे हैं। यह धधा इतना चंगा हो 
गया है कि लोग धड़ल्ले से इस व्यवसाय 
में एंट्री कर रहे है। गावों में इस प्रकार के 
झोलाछाप डाक्टर सरेआम क्लीनिक चलाकर 
लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं । 

स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से देश में बड़ी सं 
ख्या में झोलाछाप पनप रहे हैं। गांवों से लेकर 
शहरों तक हर जगह ऐसे डॉक्टर क्लीनिक 
खोलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनके 
पास मेडिकल की डिग्री तक नहीं है। अधिकांश 


सकता है, दिल्‍ली मेडिकल काउंसिल एक्ट, 
4997 के तहत क्लॉज (27) में “कठोर दंड' का 
उल्लेख किया गया है । इसमें तीन साल तक 


के पूर्वज इलाज करते आ रहे हैं। ये लोग 
मरीजों को दर्द निवारक दवाएं व इंजेक्शन की 
बदौलत तुरंत आराम तो दिला देते लेकिन 
इसका दुष्प्रभाव मरीजों को भुगतना पड़ रहा 
है। ये झोलाछाप डॉक्टर नकली दवाओं के साथ 
इलाज कर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर 
रहे है। ऐसा भी देखा गया है कि कई झोलाछाप 
डाक्टर नशे के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे 
में गावों में चल रहे ये क्लीनिक नशेड़ियों की 
पौध को पैदा करने में जुटे हुए है। मगर देश 
भर में प्रशासन को जानकारी के बावजूद इन पर 
नकेल कसने की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी 
जाती | 
इन फर्जी डॉक्टरों द्वारा मरीजों के जीवन से £ 
खलवाड़ किया जा रहा है। देश भर में 
जगह-जगह बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर 
क्लीनिक चला रहे हैं। इतना ही नहीं क्लीनिकों 
के नाम बड़े शहरों के क्लीनिकों की तर्ज पर र 
खते है, जिससे लोग आसानी से प्रभावित हो 
जाते है। मरीज अच्छा डॉक्टर समझकर इलाज 
करवाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं 
रहता है कि उनका इलाज भगवान भरोसे किया 
जा रहा है। फर्जी डाक्टरों ने इस धंधे को और 
लाभदायक बनाने के लिए निजी अस्पतालों से 
भी सांठगांठ कर रखी है। मरीज की हालत 
ज्यादा गंभीर होने पर वो उसे वहां भेज देते हैं, 
जहां से उन्हें कमीशन के तौर पर फायदा होता 
है। फर्जी डॉक्टरों का ग्रामीण क्षेत्रों में धंधा खूब 
फल-फूल रहा है। फर्जी डॉक्टर ग्राम स्तर पर 
शाखाएं जमाए हुए हैं और बड़े डॉक्टरों की तर्ज 
पर बिना संसाधनों के क्लीनिक चलाते हैं 
फर्जी डॉक्टर वहीं दवा लिखते है जिनमें उन्हें 
कमीशन मिलता है। अक्सर ऐसे मामले देखने 
को मिलते है कि फर्जी डॉक्टरों के इलाज से 
मरीज की जान पर आफत आ जाती है । 
हमारी शिक्षा प्रणांली भी ऐसे धंधों के को पनपाने 
में बराबर कि दोषी है। देश में हर साल कई 
फर्जी संस्थान हैं जो असंख्य फर्जी मेडिकल 
डिग्री सौंपते हैं। राजनेताओं के ऐसे निजी शिक्षा 
संस्थाओं से निहित स्वार्थ है जो इन सबको 
बढ़ावा दे रहे है। सरकार को ऐसे संस्थानों पर 
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की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या 
दोनों हो सकते है। भारतीय दंड संहिता भी इन 
मामलों को धारा 429 (प्रतिरूपण), 420 (धो 
खाधड़ी) और 420 ठ (आपराधिक षड्यंत्र के 
तहत देखती है। 

मगर इतना होने के बावजूद देश में ऐसा हो 
क्यों रहा है? इस धंधे के इतना फूलने- फलने 
का कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी 
है। साथ ही जो सरकारी मेडिकल अफसर है वो 


डॉक्टर तो इंटरमीडिएट या स्नातक पास होते 
हैं। मरीजों की हालत बिगड़ने पर शहर के 
किसी निजी अस्पताल में रेफर कर देते हैं। 
इसका इनको कमीशन भी मिल जाता है। इस 
कमीशन का भार भी मरीज पर पड़ता है। माने 
तो इन झोलाछाप का धंधा स्वास्थ्य विभाग के 
अधिकारियों की मेहरबानी से चल रहा है। इन 
अवैध कारोबारियों पर स्वास्थ्य महकमे के आला 
अधिकारियों की अनदेखी से इनके गोरखधंधे पर 
कोई आंच नहीं आती। इन झोलाछाप डॉक्टरों 
वि डॉक्टर जो न तो पंजीकृत हैं और न ही 
उनके पास उचित डिग्री है) की संस्कृति हमारी 
स्वास्थ्य प्रणाली के लिये काफी खतरनाक है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया 


C 


इसी 
है, विश्व के तमाम प्रगतिशील 


मीडिया में और 
बनाने की अद्भुत 


विशेष 
शक्ति 


सकता 


और नीति निर्धारकों 


| तक जनता की बात पहुंचाने में 


के चलते पत्रकारिता आज शातिर दिमाग वालों के 
लिए धंधा बन गई है जो पच्चास सौ कॉपी छपवाते 


बड़े घरों से आते है और खासकर गाँवों में 
मरीज देखना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह 
से उनका ध्यान अपने प्राइवेट हॉस्पिटल पर 
ज्यादा रहता है। झोलाछाप का धंधा फलने 
फूलने के पीछे स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात डॉक्टरों 
की लापरवाही है। सामुदायिक व प्राथमिक 


लगाम लगानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालयों 
को देश भर में जिला प्रशासन के साथ मिलकर 
इन झोलाछाप डॉक्टरों पर नकेल कसनी चाहिए 
और लोगों को भी इस दिशा में स्वयं जागरूक 
होना चाहिए कि वो इन झोलाछाप के पास न 
जाकर अपने गाँव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर 
जाये। ग्रामीण पंचायतों को इस दिशा में ये 
प्रयास करना चाहिए कि उनके गाँव में स्वास्थ्य 
केंद्र पर कोई स्टाफ और जरूरी चिकित्सा सेवा 
उपकरणों की कमी न हो। अगर ऐसा है तो वो 
सरकार से मांग कर उनको सर्वप्रथम पूरा 
करवाए। सरकारी चिकित्सिकों पर जहां ड्यूटी 
है वहां रात को भी रुकने 
की पाबंदी लगाई जाये 
ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस का 


स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को समय से डॉक्टर 
नहीं मिलते। गावों के लोगों को सरकार द्व 
गरा स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी 
के कारण मरीजों को इन झोलाछाप डॉक्टरों की 
शरण में जाना पड़ रहा है। गांवों में बिना जरूरी 
डिग्री वाले डॉक्टरों की भरमार है। कोई 
तीन-चार साल तक मेडिकल स्टोर पर काम 
करने के बाद डॉक्टर बन जा रहा है, तो किसी 


है या डिजिटल एडिशन निकालते है और बदले में 
विज्ञापनों से पैसा बनाते है यहीं नहीं ऐसे लोग लेखकों 
को लेखकीय सहयोग देने की बजाय लेखकों से लेख 
छपवाने के लिए पैसे की मांग भी करते है। शर्मसार 
है ऐसे में पत्रकारिता 
यह चिंताजनक स्थिति है क्योंकि अपने स्वरूप के 


नियम हर चिकित्सा कर्मी 
पर लागू कर उनके 
प्राइवेट प्रैक्टिस पर कानूनी 
पाबन्दी हो तो ये 
झोलाछाप स्वतः ही खत्म 
हो जायँगे। 


प्रियंका सौरभ 4 


क्योंकि उद्योग बड़ी संपादकीय टीम, प्रिंटिंग प्रेस, 
सर्कुलेशन और मार्केटिंग नेटवर्क के कारण बड़ी संख्या 
में मानव श्रम पर निर्भर है। अधिकांश समाचार पत्र 
उत्पादन की लागत पर अपने राजस्व से सब्सिडी देते 


हैं । सर्कुलेशन दिनोंदिन 
की ओर से कोई समर्थन हासिल नहीं है। यही कहानी 
लगभग सभी 
कारण ये बंद होते 


दिन कम हो रहा है क्योंकि सरकार 


अखबारों की है। फंड की कमी के 
जा रहे हैं। अखबार अभी तक केवल 


समाचारपत्र एक सेतु की तरह काम करते हैं। भारत में 
समाचार पत्रों द्वारा परोसी जाने वाली परंपरागत 
पत्रकारिता ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। वो चाहे 
अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र- जेम्स हिकी द्वारा 
4779 में प्रकाशित बंगाल गजट हो या 49वीं शताब्दी के 
पूर्वार्ध में भारतीय भाषाओं में छपना शुरू हुए समाचार 
पत्र हों | 
सरकारी पाबंदी, आर्थिक मंदी और टेलीविजन के 
विस्तार ने समाचार पत्र उद्योग को पहले भी झकझोरा 
था, लेकिन इससे पहले कभी यह सवाल नहीं पूछा गया 
कि भारत में प्रिंट मीडिया जिंदा रहेगा या नहीं। लेकिन 
आज समाचार पत्र और यहां तक कि लेखकों को भी 
अस्तित्व बचाने के लिए गूगल व फेसबुक को मात देना 
होगा। बदहाल होती स्थिति पर सवाल यह है, वे ऐसा 
कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण कारक है न्यूज़ कैरियर की 
बढ़ोत्तरी-गूगल, फेसबुक और बाकी दूसरे। एक तरफ वे 
किसी अन्य द्वारा उत्पादित समाचार ले लेते हैं और 
दूसरी तरफ वे समाचार पत्रों की आजीविका-राजस्व को 
हड़प लेते हैं। 
इनसे ज्यादा बदतर स्थिति में अखबारों के लिए लिखने 
वाले लेखक है जो आए दिन पूरी मेहनत करते है 
लेकिन मेहनताना देखे तो समुंदर में मोती मिल जाए 
मगर लेखकीय सहयोग नहीं। कारण इंटरनेट पर 
सामग्री की भरमार के फलस्वरूप अखबार कहीं से भी 
कुछ उठाते है और चस्पा कर देते है। ऐसे में न लेखक 
की जरूरत और न ही लेखकीय सहयोग का झंझट। 


कारण, जो फिक्स 


हैं। एक 
अपने 


आप में पक्का 
डिजिटल समाचार को 
सुधारा जाता है, बदला जाता है। यह "पूर्णता" अखबारों 
की ताकत 


है, समाचार पत्र अभी भी भरोसेमंद 
अखबार पूर्ण है। यह अंतिम रूप से तैयार है, 
है, निश्चित है। इसके उलट 
लगातार अपडेट किया जाता है, 
| 
है। एक बार कुछ छप जाने के बाद, इसे 


टेलीविजन 
जा 


भारतीय 
करने में 
उपलब्ध 

पाठक 


सकता है। लेकिन इस नियत प्रारूप के लिए 
चुनौतियां बढ़ रही हैं। एक बड़ी दुविधा यह है कि क्या 


न या डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह बदला नहीं 


पाठक गुणवत्तापूर्ण सामग्री के लिए भुगतान 
रुचि रखते हैं, जबकि मुफ्त सामग्री हर जगह 
है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। 

भुगतान नहीं करते तो परिणामस्वरूप अखबार 


भी अपने लेखकों से भुगतान के नाम पर कन्‍नी काट 
रहें है। लेकिन अगर लेखक ही नहीं रहें तो अखबार मर 
ही जायेंगे। इसलिए अखबारों की जिम्मेवारी बनती है 
कि वो लेखकों को जिंदा रखे। अखबारों के साथ एक 


बात यह भी सोचने की 


कैसी है 


इनको चलाने वालों 


हैं । 


समाचार पत्र या गंभीर 
काम समाचार-संग्रह 


डिजिटल 


जिटल पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर समझ के साथ 
तकनीक को अपनाने 
व्यक्तियों के संग 


की प्रतिब्धता के कारण ही जीवित 


[भीर समाचार उद्योग अब सिर्फ एक 
-- करता नहीं रह सकता है- उसे 


से लेकर 
काम 


कर छोटे-छोटे संस्थानों और 
करना, लेखकों को उचित 


पारिश्रमिक देकर कई फॉर्मेट में स्टोरी को पेश करने से 


लेकर 


[कर नए तरीके की 
होगा। उम्मीद है, समाचार 
केंद्रित करेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 


मार्केटिंग रणनीति का पता लगाना 
माचार पत्र इन हकीकतों पर ध्यान 


अंत में, व्यक्तिगत रूप से संचालित वीडियो ब्लॉग, 


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ग्रुप और एप्लिकेशन 
भी बड़ा आकर्षण रखते हैं, साथ ही अखबारों के पोर्टल 
से ट्रैफिक को दूर 


ले जा रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता समझ 


है, लेखकों की आर्थिक स्थिति 


? मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर कुछ बड़े ले 


खकों-पत्रकारों को छोड़ दें तो सिर्फ लिखकर अपने 
परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल है | दो ला 
ख रुपये एक मुश्त देखना तो सपना ही है । क्यूँ कोई 
लेखक इतने रुपये एक साथ देख भाव विह्वल हो 


जाता है ? 


? 


समाचार पत्र की सबसे बड़ी पूंजी इसका बुनियादी 


ढांचा है, 


जो इसकी समस्या भी है। यह बहुत बड़ा है, 


रहे हैं कि सोशल 
असर कर सकते 
उपभोक्ता दुनिया भर में परंपरागत मीडिया से दूर जा 
रहे हैं। गंभीर समाचार 
पेश करके अभी भी 
अभी भी पुराने दौर के ठोस संपादकों की निगरानी 
में एक दमदार रिपोर्टिंग टीम है, जो 
विरोधी नहीं है और तेजतर्रार नई पीढ़ी के साथ काम 


मीडिया पर उनके संदेश तेजी से 
हें। इस तरह स्वाभाविक रूप से 


चार उद्योग उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री 
जीवित रह सकता है, क्योंकि इसमें 


तकनीक की 


करने को तैयार है। 


- डॉ. सत्यवान सौरभ, 


घुँघट की बगावत 


26 नवम्बर 2023 


भारतीय संस्कृति में धमाके 
और शोरशराबे का स्थान नहीं 


समाज में प्रचलित मान्यतानुसार दीपावली के दिन ही 
श्रीरामचंद्र चौदह वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या 
लौटे थे। अयोध्या वापसी पर निवासियों ने घीके दीये 
जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह परम्परा 
चली आ रही है। दीपवली त्योहार है प्रकाश का अम. 
वस्या की काली रात को पूर्णिमा की रात से भी अधिक 
प्रकाशमान करने का निराशा भरे अंधेरे दिलों में आशा 
का 'उबास भरने का। किसी के उदास चेहरे पर एक 


इस समय किसानों के घर धन धान्य से भरपूर हो जाते 
हैं क्योंकि खरीफ की फसल कटकर उनके घरों में आ 
जाती है। 
कालांतर में इस त्योहार के साथ कई और परंपराएं 
जुड़ती चली गईं और उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा 
है आतिशबाजी की। आतिशबाजी कभी भारतीय संस्कृति 
का हिस्सा नहीं रहे। हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी 
आनंदोत्सव नृत्य गीत समारोह के माध्यम से या दीये 


हल्की सी मुस्कराहट लाने का जीवन के कटु तिक्त 
अनुभवों में सुख भरी एक हल्की-सी मिठास घोलने का। 

हां, दीपावली का त्योहार जीवन को पूरी ऊर्जा के 
साथ जीने का संकल्प करने का। इन सभी संकल्पो के 


जलाकर मनाया जाता है। 

न तो श्रीरामजी के अयोध्या लौटनेपर अयोध्यावासियों 
ने पटाखे फोड़े और न ही किसी अन्य प्रकारकी 
आतिशबाजी की थी। उन्होंने दीये जलाये थे और 


साथ दिवाली मनाने का एक अलग ही आनन्द होता है। 


सेल्फी प्रकरण: असमय काल के गाल में 


कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पर्यटक सेल्फी 
लेते समय असमय ही काल के गाल में समाते जा रहे 
हैं परन्तु सबक न सीखना लोगों की आदत बन गयी 
है। कभी रेलसे लटकते समय, कभी पटरियों पर सेल्फी 
ली जाती है तो कभी बहते पानी में। चट्टानों पर खड़े 
होकर भी सेल्फी ली जा रही है। पहाड़ियो पर चढ़कर 


मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई थी। लक्ष्मी पूजन के नाम 


त्रासदियां असमय ही घर के | 
चिरागों को बुझा रही 
हैं। यदि इन मामलों पर 
संज्ञान लिया जाय तो यह 
प्रवृत्ति रुक सकती है। 
प्रशासन को इन ऐसे | 


पांव फिसल रहे हैं। सेल्फी जानलेवा साबित हो रही है। 
सेल्फी की यह खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। 
ताजा घटनाक्रम में झारखंड के देवधर में सेल्फी के 
चक्कर में बैराज में कार गिरने से एक ही परिवार के 
पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी। विजयादशमी के 
अवसर पर “चलती कार में स्टेयरिंग थाम लिया और 
सेल्फी लेने लगा। सेल्फी लेने के चक्कर में कार 
अनियंत्रित हो गई और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बैराज 
में गिर गई । 

कुछ वर्ष पहले गुरुग्राम में सेल्फी लेते समय 


मामलों में लापरवाही नहीं| 
बरतनी चाहिए। सेल्फी के 
लापरवाही के मामले थमने 
का नाम नहीं ले रहे हैं। इसे 
विडंबना नहीं तो और क्या 
कहा जा सकता है कि लोग 
खुद की घोर लापरवाहियों 
के कारण बेमौत मर रहे हैं। 
लाशों के अंबार लग रहे हैं। 
बेखौफ होकर लोग जोखिम 


चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह चलती 
रेल के सामने सेल्फी लेना चाहते थे कि बेमौत मारे 
गए। देश में यह कोई पहला हादसा नहीं है। हर रोज 
सेल्फी की वारदातें हो रही हैं। जरा-सी असावधानीसे 
सेल्फी घातक सिद्ध हो रही है। देशमें सेल्फीके हर 
रोज ऐसे दर्दनाक हादसोंसे आत्मा सिहर उठती है कि 
कुछ लोग जान-बूझकर मौत की आगोश में समाते जा 


रहे हैं। सेल्फीके कारण परिवार के परिवार तबाह हो 
रहे हैं| 
केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना होगा| 


देश के युवा सेल्फी लेते समय इतने अंधे कैसे हो जाते 
हैं कि अपनी जान जोखिम में खुद डाल देते हैं और 
असमय ही काल के गाल में समाए जा रहे हैं। ऐसी 


ले रहे हैं। पर्यटकों पर हम नहीं सुधरेंगे का लेबल लगा 
हुआ है। यह कहावत बिगड़ेल पर्यटकों पर सटीक बैठती 
है कि इतने हादसोंके बाद भी समझ नहीं आ रही है। 
2020 एवं 2022 में भी काफी हादसे हुए हैं। 2023 में 
भी यह संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। 
आंकड़ों के आधार पर यह कहा और समझा जा 
सकता है कि तमिलनाडु में चलती रेल के सामने सेल्फी 
लेते समय मौत हो गई थी। 49 जून 202 को 
फिरोजाबाद में एक दिव्यांग सेल्फी लेते समय पटरीपर 
गिर गया, तब उसका दोस्त उसे बचाने आया 
और एकदमसे रेल आ गयी और दोनों की दर्दनाक मौत 
गई | 46 अक्तूबर 2049 को कुल्लू की धार्मिक नगरी 
मणिकर्ण में पार्वती नदी के किनारे सेल्फी ले रही दो 


आगरा । 


निषाद, भूरीसिंह, 


संस्था, 


प्राप्त हुआ । 


समारोह, 
प्रकाशन 


दाऊजी साड़ी शोरूम एंड 
गारमेंटस्‌ , फतेहाबाद में पावन पर्व दीप. | 
गवली के शुभ अवसर पर बृजलोक साहित्य 
कला संस्कृति अकादमी द्वारा "बृज भूषण 
अवार्ड-2023" सम्मान, उपाधि विकास वर्मा 


सहित देशभर की 57 विभूतियों को साहित्य, 
कला, संस्कृति, शिक्षा, शोध, योग, आयुर्वेद, 
धर्म, पर्यावरण, स्वच्छता जैसे सेवा कार्यो में 
विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया गया। 
उक्त आयोजन हेतु वीर एकलव्य सेवा 
गीना देवी शोध संस्थान, 
राम एजुकेशनल एंड सोशल वैलफेयर 
सोसायटी, विश्वशांति मानव सेवा समिति, 
ऋषि वैदिक साहित्य पुस्तकालय, विश्व 
गंगा वाहिनी एवं शोध संस्थान, एकलव्य 
दर्पण आदि संस्थानों का विशेष सहयोग 


आपको बता दें कि अकादमी अपने सीमित 
संसाधनों के साथ समय-समय पर सम्मान 
सामाजिक सेवा कार्य, 
व वितरण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा 


पर कुछ लोगों ने जुआ तक खेलना शुरू कर दिया और 
इसे इस त्योहार की परंपराओं में शामिल करने की 
कोशिश की 
माना तो यहां तक भी जाता है कि पटाखे चलाने 
परंपरा भी पड़ोसी देश चीन ने ही भारत को दी 
चीन में पटाखों का प्रयोग बुरी आत्माओं को डराने 
लिए किया जाता था| 
बारहवीं शताब्दी में एक बौद्ध संत इस परंपरा को 
लेकर बंगाल आया और मुगलकाल में इस परंपरा को 
और बढ़ावा मिला। पटाखों और आतिशबाजी का प्रयोग 
मुगलों ने जोर-शोर से किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में 
भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। 
आततायी बाबर के इस प्रयोग ने लोदी की सेना में 
शामिल भारतीयों को सकते में डाल दिया था। धमाकों 
आवाज से घबराकर बहुत से सैनिकों ने युद्ध से 
पलायन कर दिया था और कुछ ही घंटों में इब्राहीम 
लोदी युद्ध हार गया था। यदि पटाखे भारतीय जीवनश. 
का हिस्सा होते तो शायद लोदी के सैनिक इतनी 
जल्दी मैदान न छोड़ते भारतीय संस्कृति में किसी भी 
त्योहार के साथ धमाके और शोरशराबे का स्थान नहीं 


है 

आज जब कुछ लोग दिवाली पर पटाखों के प्रयोग 
की वकालत करते हैं तो आश्चर्य होता है कि वे बिना 
किसी तर्क के इस अस्वस्थ परंपरा को भारतीय त्योहारों 
के साथ किस आधार पर जोड़ रहे हैं। पटाखे जिनका 
दिवाली तो क्या किसी भी भारतीय त्योहार के साथ 
कोई भी संबंध नहीं रहा उनको केसे हमारे इतने बड़े 
त्योहारके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यदि कभी 
किसी समय यह गलत परम्परा हमारे त्योहार के साथ 
जुड़ भी गई तो इस परम्परा को धीरे-धीरे छोड़ा भी जा 
सकता है क्योंकि दीपावली प्रसन्नतायुक्त वातावरण में 
जीवन के क्षण बिताने का त्योहार है। 


की 


Fad 


पर्यटक युवतियां अचानक 
नदी में बह गई थीं। एक को 
निकाल लिया गया था, 
जबकि दूसरी बह गई। 
सेल्फी लेते समय पांव 
॥ फिसलने से यह हादसा पेश 
आया था। ये युवतियां नदी 
किनारे एक पत्थरपर सेल्फी 
रही थी। ये युवतियां 
असम एवं दार्जिलिंग की रहने 
वाली थी। पर्यटक मनमानी 
| करते हैं। 6 अक्तूबर 2079 
को एक मामला तमिलनाडु के 


॥टित हुआ था जहां सेल्फी 
लेते समय एक ही परिवार के 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


5 
ध्वनि और वायु 

प्रदूषण रोकने की 

जिम्मेदारी किसकी 


देश में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली महापर्व 
है, जिसका सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से 
अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। 

"तमसो मां ज्योतिर्गमय' का शाश्वत सन्देश हमें अन्धकार 
से प्रकाश की गमन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। 
इसी दिन ही हमारे आराध्य श्रीराम 44 वर्षों के वनवासी 
जीवन की अवधि पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। श्रीराम 
के स्वागत में ही अयोध्यावासियों ने घी के दीपकों से 
अयोध्यानगरी को सजाया था। तबसे सभी भारतीय 
प्रतिवर्ष प्रकाश का यह पर्व पूरे तन मन और हर्षाल्लास 
से मनाते आ रहे हैं। विदेशों में बसे भारतवंशी भी पूरी 
आस्था के साथ महापर्व मनाते हैं। ऐसा विश्वास कि 
सत्य की सदा जीत होती है और असत्य का नाश होता 
है । दीपावली यही चरितार्थ करती है। दीपावली स्वच्छता 
और प्रकाश का भी पर्व है लेकिन कुछ ऐसी परम्पराएं 
भी इस पर्व के साथ जुड़ गई हैं जिससे मानव जीवन 
को खतरा उत्पन्न हो गया है। आतिशबाजी इनमें सबसे 
प्रमुख है। पटाखे जलाने के प्रचलन से बढ़ता प्रदूषण 
मानव जीवन के लिए सर्वाधिक खतरनाक है। वायु और 
ध्वनि प्रदूषण का दंश पूरा देश झेल रहा है। तमाम 
प्रयासों कं बावजूद इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। 
प्रदूषणजनित बीमारियां जानलेवा बन गई हैं। काफी सं 
ख्या में लोगों की मृत्यु भी होती है [सर्वोच्च न्यायालय ने 
पूरे देश में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है और सभी 
राज्योंको निर्देश भी दिया है कि इसपर अंकुश लगाए 
जाएं लेकिन शीर्ष न्यायालय के निर्देश और आदेश भी 
बेअसर हो गए हैं। दीपावली पर धड़ल्ले से पटाखों की 
खरीद-बिक्री हो रही है। जिला और पुलिस प्रशासनके 
संरक्षणमें इसका कारोबार चल रहा है। यह सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। राज्य 
सरकारोंकी जवाबदेही भी अर्थहीन हो गई है। दीपावली 
पर पटाखों को जलाना लोगों के आनन्द और प्रतिष्ठा से 
जुड़ गया है। इससे प्रदूषण बढ़ता है और लोग असमय 
मौतके शिकार बनते हैं। प्रदूषण को रोकने की 
जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे अधिक जनता 
की है। इसे रोकने के लिए जनता को आगे आना होगा, 
क्योंकि इसकी शिकार पहले जनता ही होती है। 


समाती पीढ़ी 


मौत हो गई थी। . 

बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां डैम में कूद गई, 
परन्तु जब वह डूबने लगी तो वहां मौजूद लोगों ने 
उसको बचा लिया, परन्तु उसका बेटा डूब गया। 
मध्यप्रदेश में भी झरने के पास सेल्फी ले रहे एक छात्र 
की डूबने से मौत हो गई थी। गोताखोर जान जोखिम 
में डालकर लोगों को बचा रहे हैं। सेल्फी के शौकीन 
खुद तो मर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी मार रहे 
हैं। ऐसे दर्दनाक हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 
इसे प्रशासन की लापरवाही की संज्ञा दी जाय तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले महीने चलती ट्रेन के 
साथ सेल्फी लेने के चक्कर में बंगलुरु के पास 
तीन युवाओं की दर्दनाक मौत हो गयी थी। यह हादसा 
बंगलुरु से करीब तीस किलोमीटर दूर बिदादी के पास 
हुआ था जहां तीन लड़के सेल्फी लेने के चक्कर में 
चलती ट्रेन की चपेट में आ गए थे और बेमौत मारे गए 


चार लोगों की पांबारु बांध में गिरने से दर्दनाक मौत हो 
गई थी। एक को बचा लिया गया था। परिवारके सब 
लोग पानीमें बह गये थे। 

केवल मात्र परिवार का एक सदस्य ही बच पाया था। 
मृतकों में नवविवाहित युगल एवं उनके सगे संबंधी थे। 
देश में 2047 में 98 लोग सेल्फी लेते समय मारे गये। 
कुल्लू-मनालीमें सैंकड़ों ऐसे मामले घटित हो चुके हैं। 
उसके बाद भी इन हादसोंमें कमी नहीं आ रही है। वर्ष 


थे। इनकी उम्र अभी 46 से 48 सालके बीच थी। कुछ 
लोगों ने इन युवाओं को तस्वीरें खींचते देखा था। इनमें 
दो युवा कालेज के छात्र थे और एकने पढ़ाई छोड़ दी 
थी। कुछ समय पहले वर्धा में नदी में विसर्जन के समय 
गणेश की मूर्ति के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में तीन 
छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। अब इसे लापरवाही 
कहें या कुछ और, यह अहम सवाल है कि अपनी ही 
लापरवाहियों के कारण लोग डूबते जा रहे हैं। देश में ६ 


208 में भी एक ऐसी ही घटना कुल्लू में घटित हुई 
थी। समझ नहीं आता कि लोग घटित हादसोंसे सबक 
क्यों नहीं लेते। एक जुलाई 2049 को उत्तराखंड के 
पिथौरागढ़ में परिवार के साथ पिकनिक पर गए ॥3 
वर्षीय एक बच्चे की सेल्फी के दौरान डैम में गिरने से 


एड. अवधेश मझवार 


गुगन. 


साहित्य 


टित हो रहे ऐसे हादसों के लिए प्रशासन एवं पुलिस 
भी जिम्मेदार हैं। साथ ही लोगों को भी अब बढ़ते 
हादसों से सीख लेनी होगी, तभी ऐसे हादसों को 
नियंत्रित किया जा सकता है। 

साभार : नरेंद्र भारती 


देशभर की 54 विभूतियों को मिला बृजभूषण अवार्ड 


के क्षेत्र में जन जागरुकता अभियान आदि नरेश सिहाग एडवोकेट, डॉक्टर विकास 
निस्वार्थभाव से पूर्ण कराती है। संस्था को शर्मा, डॉक्टर वर्षा रानी आदि का विशेष 


अपने शुभचिंतकों जिनमें प्रमुख हैं, 


डॉक्टर सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहता है । 


घूँघट की बगावत 


नशा युवाओं के यौवन को कर रहा खोखला 


भारतवर्ष के शिक्षण संस्थानों में बढ़ रहे नशा तस्करों से 
हर कोई परेशान भी है, क्योंकि नशा तस्कर युवाओं 
के यौवन को खोखला करते नजर आ रहे हैं जो समाज 
के लिए एक गम्भीर चुनौती बन रहे हैं। प्राचीनकाल में 
हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षा के मंदिर होते थे, जहाँ युवा 
अपने भविष्य की कहानी रचना शुरू करते थे, सपने 
संजोते थे, गुरुओं से आशीर्वाद लेते थे, ज्ञान एवं शब्दों 
को जीवन के यथार्थ में उतारते थे जिसके आधार पर 
शिक्षण संस्थान ज्ञान केन्द्र हुआ करते थे, लेकिन वत. 
“मान समय में वास्तविक स्थिति चिंताजनक है क्योंकि 
जो ज्ञान का केन्द्र होने का दर्जा प्राप्त है, वही आज 
तेजी से नशा तस्करों के लिए अच्छा बाजार बनता जा 
रहा है। चाहे वह हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थान 
हों या अन्य प्रदेशों के, स्थिति एक समान ही है। हाल 
में प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में 
से एक एनआईटी हमीरपुर में जहां माता-पिता बच्चों 
की डिग्रियां लेने पहुंचते हैं तो उनहें ज्ञात होता है 
कि एक पिता अपने मृत पुत्र का शव लेने पहुंचा। 
सोचिये उस पिता पर क्या बीती होगी। कितनी हिम्मत 
होगी उस पिता में इस घटना ने जहां एक तरफ एक ६ 
गर का दीपक बुझा दिया तो दूसरी तरफ शिक्षण संस्थ. 
नों को नशा बाजार बनाने पर आतुर नशा तस्करों का 
भी भंडाफोड़ किया | 

शोचनीय है कि नशा तस्करों का निशाना घरों से दूर 
पढ़ रहे बच्चे होते हैं जो कि कमरा लेकर या हॉस्टल 
लेकर घर वालों की नजर से दूर रहते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप घरवालों से पैसे मांगने पर पैसे भी मिल 
जाते हैं, लेकिन वह पैसे जाते कहां हैं, यह कुछ 
जिम्मेदार परिवार ही अपने बच्चों से पूछते हैं। यह नशा 
मामला कोई पहला नहीं है। ऐसे कई मामले प्रतिदिन 
समाचार-पत्रों एवं न्यूज चैनलोंपर देखने एवं सुननेको 
मिलते हैं। इनमें नया कुछ नहीं होता, कुछ होता है तो 
मरनेवाला किसी घरका बच्चा, बाकी नशा तस्कर वही 
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पुराने। हिमाचल को नशे की सूची में पहले स्थान पर 
आते समय नहीं लगेगा देश हिमाचल के युवाओं में 
पाश्चात्य प्रभाव में जन्मदिन के अवसर पर पार्टियां 
करना, उस करना आम होता जा रहा है। कई होटलों 
में बार, पब और पार्टियों के नाम पर बहुत कुछ 
खुले रूप में चल रहा है, जिन्हें पूछनेवाला कोई नहीं है, 
जिस कारण नशा रेस्तरां- हॉटलों से भी खुला फैल 
रहा है। इन पर जांच एवं रेड पुलिस के मुताबिक 
हिमाचल की कुल जनसंख्या से 0.24 प्रतिशत आबादी 
की चपेट में है। 

एक सर्वे के अनुसार प्रदेश में करीब दो लाख युवा 
जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। यह स्थिति एक बड़े 
खतरे की ओर इशारा कर रही है तथा हिमाचल पुलिस 
के ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नशा के 
कारोबारियों के हाथ और उनके इस नशे का कारोबार 
कितने बड़े पैमाने पर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। 
केरोना के समय में भी नशे के रूप में मौत का सामान 
बिकता रहा तथा साल 2027 में ये मामले बढ़कर 20223 
पहुंच गये और 2022 में 2226 के साथ स्थिति बिगड़ती 
ही जा रही है। जब 2023 के आंकड़े प्रकाशित होंगे तो 
कहीं ऐसा न हो कि स्थितियां और भयावह बन कर 
उभरें। इसका अंदेशा एक सप्ताह में ही पहले मंडी, 
फिर एनआईटी और न जाने लिखते लिखते और कहां 
किस घर का दीपक बुझ गया होगा। आखिर किसकी 
शह पर परिसरों में नशा घुल रहा है और इन नशा 
तस्करों ने ऐसा कैसा जाल बुना है। समय रहते इस 
जाल को न भेदा गया तो हो न हो इस नशे के नाश 
का अगला शिकार हम आप के घर से हो। इसलिए 
आमजन को भी जागरूक होकर इस पाउडर रूपी 
मौत यानी चिट्ठा को रोकना होगा तथा पुलिस को 
सहयोग कर इन नशा तस्करों को सलाखों के पीछे 
धकेलना ही होगा, अन्यथा देश-प्रदेश एवं खासकर शि 
क्षण संस्थानों में स्थिति सामान्य से कब अनियंत्रित हो 


गई, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा। देश और 
प्रदेशकी समाजसेवी संस्थाओ को भी नशे को समाप्त 
करने के लिए सरकार और पुलिस को सहयोग देना 
होगा। तभी नशा तस्करों की समाप्ति हो सकती 
है एवं युवाओं को नशेसे छुटकारा मिल पाया। 

नशा युवाओं की नसों में घुलकर कई परिवारों का नाश 
का कारण बन रहा है। शिक्षण संस्थानों की 
कार्यप्रणाली एवं सुरक्षा व्यवस्थापर भी सवालिया निशान 
है कि आखिर नशा परिसरों में कैसे पहुंच जाता है 
अन्दर तो छोड़ो, जहां नशा परिसरों के आसपास भी 
नहीं पहुंचना चाहिए, वह आसानी से छात्रों के हॉस्टल 
में मिल रहा है। किराए पर रह रहे युवाओं के कमरों में 
क्या चलता है, कोई नहीं जानता। मकान मालिक को 
समय पर किराया मिल रहा है, वह उसी में संतुष्ट है, 
उसे उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। आवश्यकता है 
नजर रखने की। इससे पहले भी अभी हाल में 
मंडीके एक किराए के कमरे में दोस्त के घरवाले घर 
गये तो रात को वहां ओवरडोज लेने से सुबह मौत की 
नींद मिली | 

यहां वह कहावत सिद्ध करते ये युवा नजर आते हैं ६ 
परवाले घर नहीं हमें किसी का डर नहीं। परिवारों को 
जागना होगा, मुंह मांगे पैसे दो लेकिन नजर भी रखनी 
होगी कि आखिर खर्चे कहां जा रहे हैं, कहीं अपनी मौत : 
की कहानी खुद ही तो नहीं लिखी जा रही नशा £ 
तस्करों पर पुलिस न जाने इतनी मेहरबान क्यों नजर 
आती है कि नशा मामलों में संलिप्त इन आरोपियों को 
आखिर छोड़ क्यों दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश नशेके 
मामलोंमें प्रदेश देशभर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 
पंजाब इस सूचीमें शिखरपर है। प्रदेशमें मादक पदार्थों 
की तस्करी, नशीली दवाओंके दुरुपयोग, भांग और कि 
अफीमकी खेती बड़ी समस्या है, लेकिन पिछले कुछ है 
सालोंमें लाखों युवा सिंथेटिक ड्रग जैसे हेरोइन, चिट्टा 
जैसे नशेकी चपेटमें आ गये हैं। प्रो. मनोज डोगरा 


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 
अनुसार, चारों ओर घनी चादर छाई 
है। है। यह चादर कितनी खतरनाक 
है, इसका अनुमान इसे लगाया जा 
सकता है कि सूर्य की तेज किरणें 
भी इस चादर को नहीं भेद पा रही 
हैं। करीब एक सप्ताह से देश के 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को वायु 
गुणवत्ता सूचकांक तेजी से गिरावट 
आई है। इस तरह को वायु गुणवत्ता 
को सेहत के लिए कई प्रकार से 
बेहद खतरनाक माना जाता है। दिल 
के कई हिस्सों में तो वायु गुणवत्ता 
सूचकांक 8०० के आंकड़े को भी पार 
कर चुका है, जो विश्व स्वास्थ्य संघ 
टन द्वारा निर्धारित सीमा से कई 
गुना ज्यादा है। 

विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 
5-20 दिनोंतक यहां ऐसी ही 
स्थिति बनी रह सकती है। देशके 
कई अन्य राज्यों में भी प्रदूषण का 
स्तर बढ़ रहा है और देश को 
आर्थिक राजधानी मुम्बई में भी वायु 
गुणवत्ता गम्भीर श्रेणी में दर्ज की जा 
रही है, जिसका सीधा सा अर्थ है 
कि करीब 3.3 करोड़ लोगों में वायु 
प्रदूषणक कारण होनेवाली स्वास्थ्य 


दायित्व 
बकरी चराने गई बिटियाँ को 
जरा सी देरी हो जाने पर 
पढने जाने की फिक्र को लिए 
माँ पुकार रही बिटियाँ को । 
आवाज पहाड़ों से टकराकर 
गुंजायमान हो रही 
नदी भी ऐसे लग रही 


समस्याओं का गम्भीर जोखिम बना 
हुआ है। लोगों की सांसों पर वायु 
प्रदूषण का खतरा इतना खतरनाक 
होता जा रहा है कि वैज्ञानिक अब 
साल दर साल बढ़ते प्रदूषण के 
कारण बढ़ रहे स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर 
दुष्प्रभावों को लेकर चिन्ता जताने 
लगे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग 
के अधिकारियों के मुताबिक आनेवाले 
कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता बहुत 
खराब रहेगी, जिसका कारण 
तापमान में कमी और पराली जलाने 
से होने वाला उत्सर्जन है। केन्द्र 
सरकार के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम 
फॉर एयर कालिटी मैनेजमेंट 
(डीएसएस) ने पराली जलाए जाने 
की गतिविधियों में वृद्धि की आशंका 
जताई है, जिससे अगले कुछ दिनों 
में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने 
की आशंका है। चिन्ता का विषय यह 
है कि हर साल दिल्‍ली सहित 
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि 
राज्यों में इस सीजनमें खेतोंमें बड़े 
स्तरपर पराली जलायी जाती है, 
जिसके चलते प्रदूषण का यही 
आलम देखने को मिलता है। यह 
बेहद चिन्ता की बात है कि किसानों 
से खेतों में पराली नहीं जलाए जाने 
के निरन्तर अनुरोधों के बाद भी इस 
बार दशहरे के मौके पर तो जैसे 
किसानों में पराली फूंकने की 
होड़-सी दिखी, जिसने प्रदूषण की 
स्थिति को और विकराल बनाने में 
आग में घी का काम किया। 

विकास के नाम पर अनियोजित 


तथा अनियंत्रित 


निर्माण कार्यो 


के 


खतरों 


इसी प्रकार साल-दर-साल झेलने प्रत्येक वर्ष देश भर में लाखों लोग 
को विवश हैं। हालांकि पर्यावरण जान गंवाते हैं। एक रिपोर्ट के 
तथा प्रदूषण नियंत्रण के मामले में मुताबिक मानवनिर्मित प्रदूषण के ही 


जानते 
हुए 
जानेवाली भारी 


था 


j 


वायु प्रदूषणके चलते 
बिगड़ते हात दुनियाभर में प्रतिवर्ष 
जलती पराली, करीब 70 लाख लोगों 
_समझते की असामयिक मृत्यु 
हो जाती है, जिनमें 
आतिशबाजी करीब छह लाख बच्चे 


वाहनों 


और और औधोगिक भी शामिल होते हैं। 


कारण अत्यधिक प्रदूषित हो रहे निरन्तर मंडरा रहा है। वायु, जल 
बातावरणके भयावह खतरोंको हम तथा अन्य प्रदूषण के कारण अब 


कारण प्रतिवर्ष करीब पांच लाख 
लोग काल के गाल में समा जाते 
हैं। अब देश का शायद ही 


लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी 
समस्यादायक स्थिति पैदा कर 
सकता है, जिससे रेसपिरेटरी, 


# कोई ऐसा शहर हो, जहां लोग धूल, 
श [एं कचरे और शोके बलते बीमार न 


हो रहे हो। देश के अधिकांश शहरों 


= की हवा में जहर घुल चुका है। 


पयार्वरण तथा मानवाधिकारों पर 


ही संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डेविड 


देश में पहले से 
ही कई कानून 
लागू हैं लेकिन 


आर. बॉड का कहना है कि विश्व 
भर में इस समय छह अरब से भी 
ज्यादा लोग इतनी प्रदूषित इवा में 
भास से रहे हैं, जिसने उनके जीवन, 
स्वास्थ्य और बेहतरी को खतरे में 
डाल दिया है। और सर्वाधिक चिंता 
की बात यह है कि इसमें 
करीब एक-तिहाई संख्या बच्चों की 
है। जादु खराब गुणवत्ता व्यक्ति में 
ऑटिज्म, तनाव और स्ट्रोक जैसे 


उनकी पालना 
कराने के मामले 
में पर्यावरण एवं 
प्रदूषण नियंत्रण 
विभाग में सदैव 
उदासीनता का 
माहौल देखा 
जाता रहा है 
देशभर में वायु, 
जल तथा ध्वनि 
का खतरा 


तमाम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर 
सहित अन्य बीमारियों को भी बढ़ावा 
देती हैं। वायु प्रदूषण के कारण हवा 
में कई प्रकार की हानिकारक गैसें 
सम्मिलित हो जाती हैं, जिनसे 
सिरदर्द, खांसी, जुकाम और एलर्जी 
जैसी आम समस्याएं भी देखने को 


मिलती हैं । 
विश्व स्वास्थ्य संघटन के 
अनुसार वायु प्रदूषणके चलते 


दुनियाभर में प्रतिवर्ष करीब 70 लाख 
लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती 
है, जिनमें करीब छह लाख बच्चे भी 
शामिल होते हैं । 

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक वा 
तावरण में बढ़ रहा वायु प्रदूषण 


न्यूरोबिहेवियरल, कार्डियोवैस्कुलर 
तथा इम्यून सिस्टम से संबंधित 
बीमारियां हो सकती हैं। 

शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी 
पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो 
(ईपीआईसी) के निदेशक और 
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल 
ग्रीनस्टोन तथा उनकी टीम द्वारा 
किए गए एक अध्ययन के बाद कुछ 
समय पहले कहा जा चुका है कि 
भारत को कुल आबादी का बड़ा 
हिस्सा ऐसी जगहों पर रहता है, 
जहां पार्टिकुलेट प्रदूषण का औसत 
स्तर विश्व स्वास्थ्य संघटन के 
मानकों से ज्यादा है। 

देश में करीब 84 फीसदी 
व्यक्ति ऐसी स्थानोंपर रहते हैं, जहां 
प्रदूषण का स्तर भारत द्वारा तय 
मानकों से अधिक है और भारत 
को एक-चौथाई आबादी बेहद 
प्रदूषित वायु में जीने को मजबूर है। 
चूँकि वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव 
शरीर पर इतना घातक होता है कि 
सिर के बालों से लेकर पैरों के ना 
खून तक इसकी जद में होते हैं, 
इसीलिए शिकागो विश्वविद्यालय के 
माइकल ग्रीनस्टोन कहते हैं कि वायु 
प्रदूषण पर अब गम्भीरता से ध्यान 
देने की जरूरत है ताकि करोड़ों- 
अरबों लोगों को अधिक समय तक 
स्वस्थ जीवन जीने का हक मिल 
सके । 


त्योहारों पर प्रदूषण की मार कैसे सहें हर बार ..! 


दिवाली आते ही सबको प्रदूषण की चिंता सताने लगती है। 


प्रदूषण मापक इंडेक्स लगातार चिल्ला चिल्ला कर कहता है 
कि मै औकात से ऊपर हो रहा। इतना ही नहीं दिलवालों कि 


उठती मंद मंद आंच यह अहसास कराती की जाडा बस आने 
ही वाला है। 
पहले घरों में एसी कूलर होना तो कल्पना से भी परे बात 


इतनी गर्म है कि जल वाष्प ठंडी ही नहीं हो पा रही है 


जिससे ओस भी नहीं पड़ रही नतीजा यह कि धुआं ओस के 


साथ घुल कर वापस जमीन पर नहीं गिर रहा। खेतों में 


मानो वो भी बिटियाँ को दिल्ली का हाल तो सबसे बुरा और उसपर हरियाणा और थी लेकिन जो पंखे थे वोह भी मौसम में बदलाव को देखते पराली तो किसान हमेशा से ही जलाते आए हैं। आज के 

ढूंडने में बहते हुए पंजाब की पराली ने जीना दुभर कर दिया तो समझिए आप ने हुए धीमे कर दिए जाते। गर्मियों में रात को खुले में सोने वाले मुकाबले पहले हर रसोई में लकड़ी और कोयला जलता था। 

अपना दायित्व निभा रही हो । जिंदगी जी ही लिया। अब ऐसे में होली दिवाली और मनाली अब बरामदों में अपनी चारपाइयां खिसका लेते। बड़े बुजुर्ग दशहरे पर ही ईट भट्टे शुरू होते और भाड़ लगते। धुआं 

शिक्षा से ही बिटियाँ ने पा लिया की बात हो और प्रदूषण पर चर्चा ना हो ऐसा हो सकता है अपनी मिरजई और टोपी बक्से से निकाल कर धूप दिखा छोड़ती रेलगाड़ियां, शुगर मिलों की चिमनियां और दूसरे कार 
दिन बड़ा ओहदा क्या ! छोटे राज्यों में छोटी लाइन की छुक छुक रेलगाड़ी से लेते। शाम जल्दी ढाल जाती तो रात भी जल्दी हो जाती और खानों में भी कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल होता। फिर भी 
मॉ की याद आने पर दोपहर को रवाना होते और धुंधलका होते होते गंतव्य तक नौ बजते बजते लोग बिस्तरों में दुबकने लगते। रात को अब कही उवह का नामो निशान नहीं था तो अब क्यों हर दिवाली 


आज बिटियाँ ने पहाड़ों पर से 
पुकारा जब अपनी माँ को । 
तब पहाड़ हो चुके थे मौन 


से पहले हमारे शहर गैस चेंबर बन जाते हैं? 
वजह सिर्फ एक है कि अब मैदानी इलाकों में बारिश कम 
होने लगी है और ठंड देर से पड़ती है। जिस वजह से ओस 


पहुंच जाते लोग रास्ते में रेलवे लाइन के दोनों तरफ धान 
के खेतों में बची फसल के दूंठ ( पराली या पुआल ) जलते दे 
ख विडिओ बनाते है । जले खेतों को देखकर ऐसा लगता 


कुल्फी वालों की जगह मूंगफली और रेवड़ी वाले आवाज 
लगाते। वोह अपने सर पर थाल रखते जिसमें समान के 
बीच एक तेल की कुप्पी जलती होती। अंधेरे में चलते तो ऐसा 


नदी भी हो चुकी थी सूखी जैसे कोई चित्रकार डूबते सूरज की नारंगी रोशनी के बीच लगता जैसे कोई भूत आ रहा हो। दिन में हम सिंघाड़े, नहीं बनती और वातावरण में धुआं बना रहता है। पराली और 

बकरियां भी हो गई गुम | काजल की लकीर खींच गया होहरिनाथ मौसी का घर शरीफा, खील, नए गुड़ का मजा लेते। सुबहें अब थोड़ा देर से पटाखों को मुजरिम ठहराना बंद कीजिए। असल दोष ग्लोबल 

सूना लगने SE धर | स्टेशन के पास ही था सो अम्मा तो समान के साथ रिक्शे से होतीं। सुबह टहलने निकलो तो खुले में लगे पौधों पर ओस वार्मिंग का है जो हमारी हरकतों की वजह से बढ़ती जा रही 

क्योकि इस दुनिया में नहीं है माँ आतीं लेकिन हम पैदल ही घर को चल देते। रास्ते में रेलवे चमकती दिखती और शाम को जो धुआं हमारे सिरों की ऊंचाई है। कक्रीट से होता अंधाधुंध विकास, पेड़ काट कर बने चौड़े 
बिटियाँ को शिक्षा का दायित्व क्वार्टर पड़ते और उनके बाहर कोयले की अंगीठियां सुलगती पर अटका दिखता वोह सुबह तक इस ओस में घुल चुका हाईवे, लाखों गाड़ियों, करोड़ों एयर कंडीशनर 


देते हुए देखा था दिखाई पड़ती जो रात का खाना तैयार करने के लिए जलाई होता जिससे सूरज फिर चटखीला दिखता। समय बदला तो मौसम को निगल चुके हैं। इसकी आदत 


इसलिए ये सभी जा रही होती। अंगूठियों से उठता धुंआ घरों की छत की मौसम भी बदला। सन 2000 तक जिस ग्लोबल वार्मिंग को डाल लीजिए क्योंकि देश में अब बस स्मॉग 
मोन होकर त (ON ऊंचाई पर जा कर ठहर जाता जिससे कुछ कुछ कोहरे जैसा हम सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे अब वोह हमारे सामने हैं। अब ही चलेग और वो ऐड जाइये की देश फॉग 
दे रहे माँ को श्रद्धांजलि । (छि अहसास होता। तब तक हमने न तो विह का नाम सुना था दशहरे में कोई गुलाबी जाड़ा नहीं पड़ता। दिवाली तक चल रहा। 

संजय वर्मा "दृष्टि “ ' और न ही उवह का। शाम की खुनकी, हवा में कोयले की तो एसी चलते रहते हैं। हाफ स्वेटर तो दूर अभी हाफ टी शर्ट पंकज कुमार मिश्रा, 


मनावर जिला-,धार (मप्र गंध, हाथ भर की ऊंचाई पर अटका धुआं और अंगीठी से से ही छुटकारा नहीं मिल पाया है। हवा की ऊपरी सतह अभी जौनपुर यूपी 
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आज धनतेरस का दिन था। कार्तिक मास की काली 
रातों ने सच में रंजन के घर-परिवार को ढँक लिया था। 
रंजन की पत्नी छः-सात माह से डायलिसिस पर थी। पूरे 
परिवार की हालत खराब थी। फिर आज तो मालती की 
कंडीशन कुछ और ज्यादा ही क्रिटिकल हो गयी। वह 
बार-बार करवटे बदल रही शी 
“ऋषभ के पापा ! मेरी सेवा तो कर रहे हो जी। मेरे जाने 
के बाद तुम्हारा क्या होगा; सोच कर तुम्हारे लिए मुझे 
बहुत दुख होता है।” मालती रंजन के हाथ को अपने 
हाथों में लेते हुए बोली । 

"चुप रहो ना मालती। कैसी बात करती हो ? अरी 
पगली, सीता के बिना तो राम की मूर्ति अधूरी होती है 
तो मैं...” रंजन ने मालती के बालों पर उंगलियाँ 
कहा। 
सो जाओ ना अब जी, मेरे लिए कितनी रातें जागोगे ?” 
मालती ने अपनी आँखें मूँद ली; और अपना सर रंजन की 
दाई जांघ पर पर रख लिया। 
"ठीक है...” कहते हुए रंजन मालती के सिरहाने पर बैठे 
दीवार पर टिक गये। कितने समय उनकी नींद लगी, 
उन्हें पता नहीं चला। जब उनकी नींद खुली तो देखा 
मालती की साँसें थम चुकी थी। उन्होंने रात को किसी 
को कुछ बताना उचित नहीं समझा। सुबह दस बजे 
मालती की अर्थी उठी। 
श्मशान भूमि में उठती चिता की लाल-पीली लपटें रंजन 
को मालती की गौरवर्ण देह पर लिपटी साड़ी के पल्लू 
याद दिला रही थी। त्यौहार होने के कारण सामाजिक 
नियमों के चलते आज एक ही दिन में संपूर्ण शोक 
कार्यक्रम संपन्न हुआ। 

दूसरे दिन शाम को रंजन के तीनों बेटे ऋषभ, सौरव , 
पूर्वेश व बहुएँ रंजन के करीब आये; बोले- “पापा जी ! 
चलिए ना, पूजा की तैयारी हो चुकी है। लक्ष्मीपूजा करेंगे 
अब |” रंजन की तरह तन्द्रा भंग हुई। रंजन की आँसुओं 
के दरिया में हंस सरीखी आँखें तैर रही थी। बोले- “घर 
में लक्ष्मी ही नहीं रही, फिर लक्ष्मी पूजा का क्या मतलब... 
?" वे आगे कुछ और कह ही रहे थे कि तीनों बेटे रंजन 
की छाती से लिपट गये। 


घोटिया-बालोद 
(छत्तीसगढ़) 


अपने 
पहचान और विरासत की याद दिलाने का काम करती 
है| 
करता है 
धार्मिक महत्व रखती है और प्रार्थना, चिंतन 


[£] ओं से आशीर्वाद 


पुराने दिनों में, दिवाली के दौरान उपहार देने का 
मतलब घर में बनी 
प्रतीक बाँटना था। 
ग्लैमरस अवतार ले लिया 
दीयों के साथ-साथ, आपको बढ़िया वाइन, लक्जरी 
चॉकलेट और हाई-एंड गैजेट जैसे आधुनिक उपहार भी 
मिलेंगे। शराब, जो एक समय एक असामान्य उपहार 
था, ने पारंपरिक प्रसाद के साथ-साथ अपना स्थान बना 
लिया है। दिवाली परंपरा और इतिहास में गहराई से 
निहित है, यह कई कारणों से समकालीन भारत और 
दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के बीच अत्यधिक 
प्रासंगिक 


मिठाइयाँ और सदभावना के साधारण 
आज उपहार देने की कला ने एक 
है। पारंपरिक मिठाई और 


बनी हुई है। दिवाली लाखों लोगों, विशेषकर 
से दूर रहने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक 


के 


देश 


यह उनकी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखने में मदद 
हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के लिए, दिवाली 
और देवता. 


शीर्वाद लेने का समय है। 
दिवाली परिवारों, पड़ोसियों और दोस्तों के बीच 


समुदाय और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देती है जो 
जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह एकता और 
सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। दिवाली एक 
महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है, जिसमें उपहार, कपड़े और 


पार्टियों की जीवंतता के बारे में है। 


लोगों ने अपना ध्यान धार्मिक अनुष्ठान की गंभीरता से 
हटाकर सामाजिक समारोहों की मौज-मस्ती पर केंद्रित 
कर दिया है। नृत्य, संगीत और हँँसी-मजाक के साथ 
दिवाली पार्टियाँ अब एक प्रमुख विशेषता बन गई हैं। 
दिवाली की सांस्कृतिक परंपराएँ लुप्त नहीं हुई हैं बल्कि 
आधुनिक संवेदनाओं के अनुरूप ढल गई हैं। इसमें 
सांस्कृतिक जड़ों और समकालीन सौंदर्यशास्त्र का एक 


आकर्षक मिश्रण है। 


विभिन्न महानगरों 
और राज्यों में पटाखों प्रतिबंध के लिए जो लोग आगे 
रहे हैं उसमें गैर हिंदुओं का याचिकाकर्ता होना 
जिन संस्थाओं ने पटाखे का विरोध किया है वह विदेशी 
फंडिंग लेने वाली हैं। विशेष बात यह है कि उन देशों 
में पटाखों पर बैन नहीं हैं। सरकारी संस्थाओं के रिपोर्ट 
में प्रदूषण के लिए आतिशबाजी जिम्मेदार नहीं है, पर 
मीडिया रिपोर्ट में है 
मतलब यह रिपोर्ट प्रभावित है। देश में वायु प्रदूषण को 


निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान के वि 


ओ 
आ 
जि 


पुराने 


दिनों में, दिवाली के दौरान उपहार देने का 
मतलब घर में बनी मिठाइयाँ और सद्भावना के साधारण 


लेकर चर्चा 2040 से ज्यादा होने लगी तभी से मार्केट 
में एअर प्यूरिफायर्स का बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए 


प्रतीक बाँटना था। आज उपहार देने की कला ने 
ग्लैमरस अवतार ले लिया है। पारंपरिक मिठाई 


एक 
और 


उपलब्ध होना क्या दर्शाता हैं? इसलिए लापरवाह 
सिस्टम के सामने देश का आम इंसान लाचार और 


दीयों के साथ-साथ, आपको बढ़िया वाइन, लक्जरी 
उपहार भी 


चॉकलेट और हाई-एंड गैजेट जैसे आधुनिक उपह 


बेबस नजर आता है। आधुनिक दौर में दिवाली के 
त्योहार के साथ पटाखों का गहरा रिश्ता है। हालांकि 


हाल के वर्षो में, दिवाली के दौरान 


बढ़ी है 
समारोहों 
दिवाली 


को बढ़ावा देने की पहल हुई 
उत्सव में पर्यावरण संबंधी चिंताः 


उत्सव के खाद्य पदार्थों पर उपभोक्ता खर्च बढ़ता है। 
इसका खुदरा और पर्यटन सहित विभिन्न उद्योगों पर 
आर्थिक प्रभाव भी पड़ता 
भारतीय समुदायों द्वारा मनाई 
वैश्विक त्योहार बन जाता 
तियों से परे है। 

इसे कई देशों में मान्यता 
है। पुराने दिनों में, त्योहार देवताओं से आशीर्वाद लेने, 
अपने कार्यों पर विचार 
प्रार्थनाओं के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को मजबूत 
करने का समय था। आज, आप देखेंगे कि दिवाली 
में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 
आध्यात्मिक सार बना हुआ है, यह त्योहार एक जीवंत, 
समकालीन उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। 
आज, यह कॉकटेल की खुशबू, संगीत की झनकार और 


है। दिवाली दुनिया भर में 
ई जाती है, जिससे यह एक 
है जो सीमाओं और संस्कृ 


प्राप्त है और मनाया जाता 


करने और अनुष्ठानों और 


जबकि 
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नरकासुर पर 
विजय का पर्व 


नरक चतुर्दशी का पर्व श्री कृष्णा और नरकासुर 
से जुड़ा हुआ प्रकरण है। पौराणिक कथा के अनुसार 
प्राचीन काल में प्राग्ज्योतिषपुर के असुर राजा 
नरकासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषियों 
मुनियों के साथ 46400 सुंदर कन्याओं को बंधक 
बना लिया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का 
श्राप था इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी 
सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष 
की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी 


प्रणाम बारम्बार 


नमस्कार प्रभु श्री राम 
प्रणाम बारम्बार 
श्रद्धा रूपी भेंट हमारी 
स्वीकार करो । 
जीवन हमारा मंगलमय करो || 
प्रभु तुम कण-कण में 
तुम में सारा जग समाया 


स्थलों में से मध्य 


--4989 ,भीमबेटका 


भारत में वर्तमान में कुल 40 यूनेस्को विश्व 
धरोहर स्थल हैं। 40 यूनेस्को विश्व धरोहर 


स्मारक समूह -986 ,साँची के बौद्ध स्तूप 


बढ़ती जागरूकता भी शामिल है। 


अतीत में, पटाखे आम थे, और रात का आकाश रंगीन 
प्रदर्शनों से जगमगा उठता था। अब, पर्यावरण-अनुकूल 
उत्सवों की ओर बदलाव हो रहा है, जिसमें कई लोग 
वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए मूक या 
कम उत्सर्जन वाली आतिशबाजी का चयन कर रहे 


पटाखों के 
पर्यावरणीय प्रभाव और प्रदूषण के बारे में जागरूकता 
इससे पर्यावरण-अनुकूल और शोर-मुक्त 
है। आधुनिक 
ओं के प्रति 


मिलेंगे। शराब, जो एक समय एक असामान्य उपहार पटाखों से ज्यादा ताकत दीयों में होती है, क्योंकि दीयों 
था, ने पारंपरिक प्रसाद के साथ-साथ अपना स्थान बना की रोशनी देर तक बनी रहती है।। और इनसे प्रदूषण 
लिया है भी नहीं होता 


आधुनिक दिवाली एक गतिशील उत्सव है जो पुरानी 
दुनिया के आकर्षण को समकालीन संवेदनाओं के साथ 
संतुलित करता है। यह त्योहार के सार को जीवित र 
खते हुए लोगों की बदलती जीवनशैली और प्राथमिकता. 
ओं को दर्शाता है - अंधेरे पर प्रकाश की विजय, बुराई 
पर अच्छाई और एकजुटता की स्थायी भावना जो दिव. 
एली के मौसम को परिभाषित करती है। 
दिवाली, रोशनी का त्योहार, भारतीय संस्कृति और 
आध्यात्मिकता का सार समाहित करता है। इसकी गहरी 
जड़ें जमा चुकी परंपराएं, पौराणिक उत्पत्ति और स्थायी 
प्रतीकवाद भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए सभी 


हैं, या यहां तक कि उनसे पूरी तरह परहेज कर रहे हैं 


देखे तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कई सरकारी 
संस्थाओं के रिपोर्ट में कहीं पर भी पटाखे को लेकर 
साधारण उल्लेख तक नहीं है। दिल्ली, आईआईटी, 
कानपुर आईआईटी, टिहरी के अलग-अलग रिपोर्ट में 
प्रदूषण के मुख्य कारण और उनका अनुपात का रिपोर्ट 
आप को एक गूगल सर्च में मिल जाएगा। पटाखे तो 


बहाना है, हिंदू निशाना है। हिंदू संस्कृति निशाने पर है 


हिंदुओं के विभिन्‍न उत्सव एवं परंपराओं को पहले ही 


पृष्ठभूमि के लोगों के बीच गूंजता रहता है। दिवाली 
सिर्फ एक त्योहार नहीं है; यह प्रकाश, ज्ञान, एकता और 
बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह हमें 
हमारे जीवन में आंतरिक रोशनी, करुणा और एकजुटता 
के महत्व की याद दिलाता है। जैसे-जैसे हर साल 
दिवाली नजदीक आती है, यह अपने साथ आशा, खुशी 
और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा लेकर 
| आती है। 


-प्रियंका सौरभ 


कैद से सभी बंधकों को आजाद कराया। यह कन्याएं 
असुर की कैद में थीं समाज के द्वारा बहिष्कृत होने 
के भय से उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना सब 
कुछ मान लिया और श्री कृष्ण ने भी इन कन्‍्याओं 
से विवाह कर लिया। 

नरकासुर से मुक्ति पाने की प्रसन्नता में देवगण 
और समस्त लोग प्रसन्न होकर इस दिन को 
व पर श्री कृष्ण की जीत के रूप में मनाया 
जाता ह । 


प्रदेश में खजुराहो के 


की गुफाएं -2003 ६ 


सब तुम्हारी ही माया | 
रक्षक- पोषक दाता तुम 
राजा-रंक सब के पालनहारी तुम 


पोषित है [वर्तमान में मांडू उपेक्षित है |माण्डव 
में कई महल स्मारक के धरोहर की 
वास्तुशैली भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट 


दीपों का त्यौहार : दीपावली 
दीपों का त्यौहार, जीवन का सिंगार, आयी दिवाली | 
गाँवों, नगरों के घरों में, चारों तरफ छाई है खुशहाली |। 
अत्याचारी रावण को मार कर, लौटे जब राजा राम। 
अयोध्या वासी प्रसन्न हुए, देख कर परम सुख धाम।। 
बुराई पर अच्छाई और अँधकार पर प्रकाश की जय। 
अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय || 
घी के दीपक जल उठे, बजने लगे ढोल और नगाड़े। 
गूँजे जय श्री राम के नारे, फूटने लगे धड़ाधड़ पटाखे ।। 
आसमान में लहराने लगे, ज्ञान, सेवा का भगवा ध्वज। 
भरत दौड़ रहे थे खुले पाँव, राजीव से मिलने को उद्यत || 
माताएँ आँचल फैला रही, सिर में छाया करने उत्सुक। 
प्रजा आँखों में खुशी आँसू, इश्वर को देख हुए भावुक |। 
सजादो पूरे भारत को, दशरथनंदन रामराज ला रहे हैं। 
झूमो रे! नाचो रे! गाओ रे! मेरे प्रभु श्रीराम आ रहे हैं।। 


मुंगेली, छत्तीसगढ़ 


झाल उदाहरण समाहित है।मांडव क 
Pl ह गरम दयालु भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की 
nl OR सूची में शामिल किया जाना चाहिए देखा ह ® 
bpp प्रभु श्री राम जाए तो वर्तमान में पर्यटन स्थलों पर न न क् 
सं र we उ बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है।फिल्म कूड़ा करकट ना फैलाए, दीवारों पर कुछ रमणीय स्थलों को चिन्हित करके पर्यटन 
र सार न अ पहुंचाओ निर्माताओं को भी मप्र के पर्यटन स्थलों का ना लिखे। क्योकि स्थलों का सौंदर्य क्षेत्र विकसित करने की दष्टि शासन का 
भ तूफानों से हमें बचाओ सौंदर्य व ऐतिहासिक धरोहरे काफी लुभा निहारने,ऐतिहासिक महत्व को जानने, ध्यान आकर्षित करवाना होगा |इसके साथ 
pe nS 0. रही है।विशेषकर मांडव,महेश्वर में कई स्थानीय कला को पहचानने के लिए और ही मांडव,बाग जैसे स्थलों 
Gi Me फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।फिल्म दो पल सुकून पाने के लिए लोग आते को यूनेस्को विश्व धरोहरों 
rs करो निर्माताओं को लोकेशन हेतु विदेश जाकर है [स्वच्छ पर्यटन सभी जगह बना रहे ऐसा में शामिल करके मप्र ON 
Sal Sess ॥ रय फिल्माने पर काफी लागत आती स्वच्छता का कार्य जागरूकता से करना धरोहर की सूची में ७. 
थी ।मप्र में ही कई सुंदर स्थल उपलब्ध होने होगा |ताकि पर्यटक,फिल्म निर्माताओं को इजाफा करना होगा। किन 
नागा ताज से फिल्‍म लागत में फायदा हुआ है।लोगो मप्र के स्थल की आकर्षकता दिलों में जगह संजय वर्मा “दृष्टि” 
' आगर, को भी चाहिए की पर्यटन स्थलों पर गंदगी, बना सके|इसके अलावा मप्र और भी मनावर जिला धार मप्र 


घूँघट की बगावत 


बाहरी व्यक्ति के दखल को तीन बच्चों की गडे 
पसंद नहीं करती जनजाति में ड़बने से मौत 


सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में| | 
बृहस्पतिवार को दो भाइयों समेत तीन बच्चों | 

एक गाड्के में डूबने से मौत हो गई। एक पुलिस 
अधिकारी ने यह जानकारी दी। आगासौद पुलिस 
स्टेशन की निरीक्षक मैना 
'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राजेश आदिवासी 
के बेटे संजय (6) और दीपक (7) और महेंद्र 
आदिवासी की बेटी मानवी की उनके स्कूल के 
ठीक पीछे छह फुट पानी से भरे गहरे गड्ढे में 
नहाते समय मौत हो गई। 

पटेल ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय 
से लगभग 90 किलोमीटर दूर बहरी गांव में हुई। 


करते 

नौकरी 

दिल्ली, 
अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं। 
जनजातीय शब्द स ऐसे मानव 


हैं तथा काफी लंबे समय शहरी क्षेत्रों में नहीं 
रहते हैं जिनमें संस्कृति, 
की भावना होती है, जिनके 


रहते हैं। जनजातीय लोगों की विशेषता है कि वे अपनी संस्कृति के लिए रूढ़िवादी, 
सख्त तथा रक्षात्मक होते हैं। जनजातीय लोग बहुत आसानी से अपनी संस्कृति में 
किसी बाह्य व्यक्ति का दखल स्वीकार नहीं करते। ये लोग भोले-भाले, सीधे-सादे 
तथा भौतिकवाद की छाया से बहुत दूर होते हैं। 


॥॥ भारत में अनुसूचित जनजाति की 

है देश की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत है 
।'जो कि लगभग 0.4 करोड के लगभग 
है। एक अध्ययन के अनुसार, 
प्रतिशत लोग ही जनजातीय क्षेत्रों में निवास 


इस समय भारत में संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत 730 से अधिक 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो 


परम्परा तथा भाषा के लिए जाने जाते 


सामान्य निरंतर संपर्क तथा क्षेत्र विशेष के कारण एकता 


(१४४ 3० 


हैं बाकी (४ प्रतिशत लोग शिक्षा, 
के लिए तथा भू-सम्पत्ति खरीद कर 
चंडीगढ़ एवं अन्य जिलों में बस चुके 


रहते। ये लोग एक विशेष भू-भागपर 


मामला 


रिवाज और तौर-तरीके विशेषताओं से युक्त 


बताया, 


मामला 


. शर्मा है। 


डा. 


के पास कपड़े पड़े हुए देखे और पुलिस और 
आसपास के लोगों को सूचित किया। उन्होंने 


बीच हुई। शवों को बाहर निकाल लिया गया है। 
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लिस 
पटेल ने 


तब सामने आया जब एक महिला ने गड्ढे | 


“यह घटना 42 बजे से शाम 4 बजे के 


दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी 


पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर योगी को झंडा पहनाते डीजीपी विजय कुमार साथ 
में एडीजी प्रशान्त कुमार 


सत्तासीन प्रधानमंत्री के विरोध में अमर्यादित बातें अनुचित 


विपक्षी गठबंधन की ओर से कई नेता 
प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को 
आतुर तो दिख रहे हैं लेकिन इस पद की 
गरिमा और सम्मान का उन्हें जरा भी ख्याल 
नहीं है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी 
हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
को अपशब्द बोलने का ऐसा सिलसिला शुरू 
हुआ है जोकि दिन पर दिन लोकतंत्र को 
शर्मसार कर रहा है। देखा जाये तो प्रध. 
गनमंत्री को अपशब्द बोलने के अभियान का 
नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। 
प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को जातिवाद 
की आग में झोंक देने को आतुर दिख रहे 
राहुल गांधी की नजर में पीएम का मतलब 
है पनौती मोदी। राजस्थान की एक चुनावी 
सभा में राहुल गांधी ने जब पीएम शब्द की 
अपने शब्दों में व्याख्या की तो सभी चौंक 


| 


आपको यह भी बता दें कि यह वही राहुल 
गांधी हैं जिन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह के 
प्रधानमंत्रित्वकाल के दौरान उनका विधेयक 
सरेआम फाड़ कर प्रधानमंत्री पद के प्रति 
अपने असम्मान का खुलेआम प्रकटीकरण 
किया था। 

राहुल गांधी मोदी को पनौती कह रहे हैं 
तो उनकी पार्टी के रिमोट कंट्रोल से 
संचालित माने जाने वाले अध्यक्ष महि. 
लकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री के पिता को 
सार्वजनिक रूप से अपशब्द कह रहे हैं। 
प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दौड़ में 
कहीं राहुल और खरगे आगे ना निकल जायें 
इसके लिए विपक्षी गठबंधन इंडी के घटक 
दल भी सक्रिय हो गये हैं। अगला चुनाव 
मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होने का 
दावा कर रही आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री 


गये क्योंकि उनके परिवार से तीन लोग 
प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनकी माँ 


सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री बन गयी 
होतीं यदि उनके विदेशी मूल का मुद्दा ऐन 
वक्त पर आड़े नहीं आया होता। हम 


नरेंद्र मोदी को पनौतियों का सिकंदर करार 
देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही 
है। यह सब देख प्रधानमंत्री पद पाने का 
सपना काफी अरसे से पाले हुए बैठी ममता 
बनर्जी भी सक्रिय हो गयी हैं और भाजपा 


तथा प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने 
कहा है कि “भारतीय टीम ने इतना अच्छा 
खेला कि उन्होंने विश्व कप में सभी मैच 
जीते, सिवाय उस मैच को छोड़कर जिसमें 
पापी लोगों ने भाग लिया था।” जाहिर है 
जब विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता प्रधानमंत्री 
के खिलाफ ऐसे उद्गार व्यक्त कर रहे हैं तो 
उनके कार्यकर्ता और भी आगे जाकर 
टिप्पणियां करेंगे। इसलिए आप सोशल 
मीडिया के किसी भी मंच पर चले जाइये 
प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बातें कहने 
के अभियान का असर आपको वहां पर साफ 
दिख जायेगा | 

देखा जाये तो लोकतंत्र में इस बात में 
कुछ गलत नहीं है कि कोई राजनीतिज्ञ 
किसी अन्य राजनीतिज्ञ की नीति और 
विचारधारा से सहमत नहीं हो और उस 
आधार पर उसे नापसंद करे और उसका 
विरोध करे लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद पर 
जो व्यक्ति बैठा है उसके खिलाफ अमर्यादित 
बातें कहना सर्वथा अनुचित है। यदि प्रध. 
गनमंत्री के खिलाफ विरोध भी प्रकट करना है 


ul 


तो उसे ससम्मान किया जाना चाहिए 
इसके अलावा जिस तरह प्रधानमंत्री के गृह 
राज्य गुजरात को निशाना बनाया जा रहा है 
वह तो और भी गलत है। एक राज्य की मु 
ख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना एक 
राज्य के प्रति नफरत फैलाने के समान है 
कि अगर क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 
मैच कोलकाता या मुंबई में खेला जाता तो 
भारत जीत जाता। इसके अलावा राजस्थान 
के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस अंदाज 
में मारवाड़ी और गुजराती शब्द का प्रयोग 
करते हुए गुजरात पर कटाक्ष किया है वह 
भी सर्वथा अनुचित है। 

जिस तरह विपक्ष के नेता गुजरात और 


को अन्य विपक्षी नेता भी थोड़ा-बहुत घुमा 
फिराकर दोहराते हैं। यहां सवाल उठता है 
कि मोदी से नफरत करते करते यह नेता 
क्यों गुजरात की हर चीज से नफरत करने 
लगे हैं? देखा जाये तो देश की अर्थव्यवस्था 
में गुजरात सर्वाधिक योगदान देने वाले 
राज्यों में शुमार है। महात्मा गांधी और 
सरदार पटेल का यह प्रदेश अहिंसा 
और एकता का संदेश देता है। व्यापारिक 
गतिविधियों का यह केंद्र प्रदेश देशभर के 
नौजवानों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा 
स्रोत है। 

बहरहाल, जो लोग गुजरात, गुजरातियों 
और वहां स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर 


गुजरातियों के प्रति अपनी नफरत का 
इजहार कर रहे हैं उससे उनके उन दावों 
पर भी सवाल उठता है जिसके तहत वह 
मुहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते 
हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी कई 
जनसभाओं में कह चुके हैं कि आपकी जेब 
से पैसा निकाल कर गुजरात के व्यापारियों 
की जेब में डाला जा रहा है। इसी लाइन 


देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने वाले नेता 
से नफरत का इजहार कर रहे हैं वह 
दरअसल अपनी खीझ प्रकट कर रहे हैं 
क्योंकि जीवन ने उन्हें सर्वाधिक अवसर और 
बेहतर हालात तथा पर्याप्त संसाधन दिये 
लेकिन वह उसका कभी सदुपयोग नहीं कर 
पाये। अपने कर्मों की बदौलत अपने राज्य 
को अंधेरे में धकेलने वाले नेताओं से यदि 


इंसानी गतिविधियों से प्रभावित होती आबो-हवा 


हवा में मौजूद जिस धूल और रेतको हम 
वह 


अकसर नजरअन्दाज कर देते हैं, 


दोगलापन 
बहुत खतरनाक होते हैं वह लोग 
जो दोगली नीति हैं अपनाते 
खुद की तो किसी से बनी नहीं 
दूसरों को भी आपस में हैं लड़ाते 
इधर सुनी उधर हैं बताते 
बुझाते नहीं आग हैं लगाते 
किसी को नाराज नहीं हैं करते 
सबकी हाँ में हाँ हैं मिलाते 
आदत से अपनी होते हैं मजबूर 
बात इनके पेट में कोई टिक नहीं पाती 
जब तक इधर की बात उधर नहीं बताते 
इनको आराम की नींद नहीं आती 
पसंद नहीं करते हैं लोग इन्हें 
मिल भी जाएं तो रास्ता काठ जाते हैं 
टिक नहीं पाएगी कोई बात यह जानते हैं 
इसलिए काम की बात हमेशा इन से छुपाते हैं 
यह भी खुश रहे वह भी खुश रहे 
इसी चक्कर में अपना उपहास हैं उड़वाते 
सच्चाई के यदि साथ है चलते कभी 
तो झूठे के साथ भी हैं खड़े नज़र आते 


h 


३4 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


रे 


अब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी 
अनदेखी का तीन हैं कि धूल और रेतभरे 
अंधड़ों के कारण दुनिया के तमाम देशों 
में स्वास्थ जीविका और कृषि के साथ 
ही पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा 
है। हालिया आंकड़ों से पता चला है कि 
हर साल दो सौ करोड़ टन धूल और 
रेत हमारे वातावरण में प्रवेश कर रही 
है। इससे विश्व में प्रत्येक वर्ष करीब 
दस लाख वर्ग किलोमीटर उपजाऊ भूमि 
बंजर में तब्दील हो जाती है, इसका 
सीधा असर खाद्य सुरक्षा और पोषण पर 
पड़ 


सड़कों पर पड़े गड्डों को 

देखकर लगता 

मानों धरा की त्वचा पर 

रिस रहा हो घावों से खून। 

गड्डों में 

गिर जाते है कई इंसान 

फिर सन जाती सड़कें खून से 
और बन जाती ख़बरें 

हमेशा की तरह सुर्खियों में। 
सड़क अपने घाव ठीक करने का 
किस्से कहे ? 

वो इसलिए इंसानों को 

` गिराती है गड़ों में 

ताकि इंसान अपने घाव को 
ठीक करने के साथ 


जग 


A 


2] 
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A ८ 


जरुरी तो नहीं 


अहसास से सींचे हर एक रिश्तों को 
जग मे साथ निभाते हर फरिश्ते को 
दिल जो मिले आश अधूरी तो नहीं 
बागो मे नित बहार जरुरी तो नहीं 
कभी कम या ज्यादा मिल जाता है 
बागो मे भी कई फूल खिल जाता है 
अरमा के फूल खिले जरुरी तो नहीं 
बागो मे नित बहार जरुरी तो नहीं 
अब अहसासों से रिश्ते निभाते रहें 
जीवन के गीले शिकवे मिटाते रहें 
रूबरू मिलना भी जरुरी तो नहीं 
बागो मे नित बहार जरुरी तो नहीं 
जो मिला है वो भी उसकी मेहर है 
सुख अमृत है तो दुख ही जहर है 
सदा सुख मिले हमें जरुरी तो नहीं 


भयावह समस्या से उबरने के लिए 
कोशिशें तो हो रही हैं परन्तु 
परिणाम लक्ष्यसे कोसों दूर है। 

बीते सप्ताह उज्बेकिस्तान 
समरकंद में यूएन कन्वेंशन टू ॥ 
काम्बैट डेजटफिक शान 
(यूएनसीसीडी) की पांच दिवसीय बैठक में 
इसपर नीतिगत सुझावों के साथ चेतावनी भी 
जारी की गयी है। यूएनसीसीडी का कहना है 
कि धूल और रेतभरे तूफानों की करीब 25 
प्रतिशत घटनाओं के लिए इंसानी गतिविधियां 
जिम्मेदार हैं। इसमें खनन और जरूरत से 
ज्यादा पशु चराई, भूमि उपयोगमें बदलाव, 
अनियोजित कृषि, जंगलोंका होता विनाश, 
जल संसाधनों का तेजीसे दोहन जैसी 
गतिविधियां शामिल हैं। खनिज धूल के 


बागो मे 
नित बहार 


शोक 


प्राथमिक वैश्विक स्त्रोत उत्तरी 
अफ्रीका, मध्यपूर्व और पूर्वी एशिया 
आस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और 
दक्षिण अफ्रीका है। एशिया क्षेत्र में 
भारत की लगभग 35 प्रतिशत 
और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान 
ईरान की 80 प्रतिशत आबादी रेत और 
धूलभरी आंधियों के कारण निम्न वायु 
गुणवत्ता से प्रभावित हैं। भले ही रेत और 
धूल भरी आंधियां क्षेत्रीय और मौसमी प्राकृ 
तिक घटना है, लेकिन भूमि और जल के 
उचित प्रबन्धन के अभाव में यह समस्या 
विकराल रूप ले चुकी है। जलवायु परिवर्तन 
और सूखेने भी आगमें घीका काम किया है 
इसके खतरे के प्रति अब भी वैश्विक 
जागरुकता की कमी है, वहाँ इनके स्त्रोतों, 
जटिलता, मौसमी प्रभाव और आंकड़ों की 
कमी इनसे निबटने की राह में चुनौतियां पैदा 
कर रही हैं। चूंकि यह घटनाएं किसी एक 
देश को सीमाओं के परे व्यापक दायरे को 
प्रभावित कर रही है। ऐसे में इनसे निबटने 
के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरपर मिलकर 
नीतियां बनाना बेहद जरूरी है। इसमें इनके 
स्त्रोतों से निबटने से लेकर प्रारम्भिक 
हक प्रणाली और निगरानी पर ध्यान देना 

गा। 


५0 


निधन पर शोकसभा 


गोरखपुर। मझवार उत्थान सेवा समिति 


कि एक शोकसभा दिनांक - 
को मुहल्ला- तुर्कमानपुर 
मझवार के निवास स्थान 


क्ष उमाशंकर मझवार 
सम्पन्न हुई । 


44.44.2023 
पुर में दीपचन्द्र 
पर मण्डल अध्य 
की अध्यक्षता में 


मझवार उत्थान सेवा समिति के सदस्य 


निरहू मझवार पुत्र स्व0 
का उम्र करीब 50 वर्ष 


पो०-धानी, तहसील-कैम्पियरगंज, 


छोटकन मझवार 
ग्राम खड़खड़िया, 
गोर 


खपुर निवासी के निधन होने पर गहरा 


शोक व्यक्त किया गया 


रहकर ईश्वर से प्रार्थना 


भगवान इनकी आत्मा 
करें | 


| दो मिनट मौन 
I किया गया कि 
को शान्ति प्रदान 


शोक सभा में उपस्थितः 


आत्मा प्रसाद मझवार, 
मझवार (खडखड़िया), 
रत्नेश मझवार, कान्ता 
नर्वदेश्वर मझवार, 


- पतरेंग मझवार, 
जगदीश प्रसाद 
राहुल मझवार, 
प्रसाद मझवार, 


, राजेश कुमार मझवार, 
जितेन्द्र कुमार मझवार, 


डा० रामकेवल 


मझवार, रितेश कुमार मझवार, दिप चन्द 


मझवार, विजय कुमार 
कुमार मझवार, प्रमोद 
दयानन्द मझवार, 


उमाशंकर 


मझवार, अजीत 
कुमार मझवार, 
.-मझवार 


(मण्डल महामंत्री) चन्दन मझवार, विनोद 
कुमार मझवार, हरीलाल मझवार, सुबाष 
चन्द्र मझवार, ओमप्रकाश मझवार आदि 


लोग उपस्थित थे। 


सहारा इण्डिया परिवार के 


सभा दिनांक- 75.7.2023 को रेलवे 


संस्थापक सुब्रत राय का निधन 


गोरखपुर । समाचार पत्र विक्रेता संघ कि एक गया कि भगवान उनके आत्मा को शान्ति 


प्रदान करें। 


संघ के अध्यक्ष उमाशंकर मझवार ने कहा 
कि सहाराश्री के निधन होने से सहारा परिवार 
का अपूर्णीय क्षति हुआ । 


स्टेशन फरार रोड पर मारवाड़ी भोजनालय के 
सामने जिलाध्यक्ष उमाशंकर मझवार के अध्य 
क्षता में सम्पन्न हुई | 


दिल से निकली बददुवाएं 
जो होती नहीं सड़कों के लिए। 
होती है जिनका 


बागो मे नित बहार जरुरी तो नहीं 
है इश्क अगर तो दर्द मिलेगा जरूर 
कांटों मे नित गुलाब खिलेगा जरूर 


2 


नाम होता है अनाम NN तह सहारा इण्डिया परिवार के संस्थापक प्रेणता शोकसभा में उपस्थित-विनोद तिवारी, रामाज्ञा 
जो बेसुध पड़ा है ie मे | ( र ज मुख्य अभिभावक और समुह के प्रबन्ध निषाद, नवनीत कुमार यादव महामंत्री राकेश 
कानों में रुई ठॉंसें बागो मे नित बहार जरुरी तो नहीं कार्यकर्ता एवं चेयरमैन माननीय 'सहाराश्री निषाद, मनोज कुमार गुप्ता, विजय कुमार 
ताकि गिरते पड़ते लोगों की दुख-सुख तो जीवन का हिस्सा है सुब्रत राय सहारा का मंगलवार रात 40:30 गुप्ता, अननत लाल गुप्ता, सत्येन्द्र गुप्ता, 
चीखें उन्हें जीवन भी bt किस्सा है बजे मुंबई के कोकिलाबेन भीरुबाई अंबानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव श्री 
सुनाई न दे। जीवो हंस के कोई मजबूरी नहीं है अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गौतम लाल श्रीवास्तव, राजद जिलाध्यक्ष महेन्द्र 


बागो मे नित बहार जरुरी तो नहीं 
प्रमेशदीप मानिकपुरी 
आमाचानी धमतरी छ ग 


(केडीएएच) में दिल का दौरा पड़ने से निधन 
होने पर गहरा दुःख व्यक्त किया गया | 
दो मिनट मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना किया 


सिंह राणा, सुभाष चन्द मझवार, सुरेन्द्र कुमार 
मझवार, महेन्द्र कुमार मझवार, चन्दन मझवार, 
हरिलाल मझवार, नर्वदेश्वर भडावारा, वीरेन्द्र 


संजय वर्मा “दृष्टि ” 
मनावर जिला धार मप्र 


शूर्पणखा 


“अपनी नाक कटवाने के बावजूद तुम्हें £ 
बात समझ नहीं आई। तुमने औरत | 


होकर औरत का वजूद नहीं समझा। 
धिक्कार है तुम्हारा औरत होना।” सीता 
के प्रत्युत्तर में शूर्पणखा ने कहा- 
"सीते ! मैंने अपनी नाक नहीं कटवायी 
; बल्कि बलात काट दी गयी |” शूर्पणखा 
की बात सुन सीता से रहा नहीं गया। 
बोली- "परपुरुष के प्रति तुम्हारी 
बिगड़ती नीयत देख कदाचित लाज भी 
लजा गयी होगी। तुम्हारे औरत होने पर 
आखिर प्रश्‍नचिह क्यों ?” सीता कुछ 
और कह ही रही थी कि शूर्पण 
खा आँखे तरेरती हुई बोली- 
"हाँ, मैं एक औरत हूँ। मेरे हृदय 
में भी स्पंदन होता है। बस... चुप 
रहो। अब कुछ न कहना। मुझे 
कुछ पाने के लिए कुछ तो करना 
ही पड़ेगा न|” शूर्पणखा के शांत 
होते ही सीता सर पकड़ कर बैठ 
गयी। बोली- “तब तो मैं अपने 
राम से बार-बार बिछुड़ती रहूँगी।” 

टीकेश्वर सिन्हा " गब्दीवाला ” 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 

=H 


| 
| ॥॥ 


| ही! ॥8/8 


हमें हीनता क्‍ दिशा [ उबरना होगा: 


गोरखपुर । महाराणा प्रताप इंटर 


कॉलेज गोरखपुर के प्रातः कालीन सभा 
में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 
नई दिल्ली के अपने निर्देशक विद्यालय 
के पुरातन छात्र डॉ राजेश कुमार 
त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि ल 
क्ष्य में जीवन निरर्थक होता है जीवन के 
सार्थकता तब होती है जब हम लक्ष्य को 
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स र 


मंत्री एवं सपा संस्थ 


कवि 
न सुरेंद्र कुमार रासबिंदु एडवोकेट की लंबी बीमारी 


® श्रद्धांजलि 


गोरखपुर । राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की 
आपात बैठक नगर निगम स्थित पार्क में हुई 
जिसमें राजद के सदस्य कर्मठ सहयोगी एवं क 


के बाद हार्ट अटैक से हुई मृत्यु पर शोक व्यक्त 
किया गया । प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राजद 
जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने बताया कि कवि 
सुरेन्द्र कुमार रसबिन्दुएक हफ्ते से लंबी बीमारी से 
लखनऊ स्थित लोहिया अस्पताल में रहे थे कि 
उन्हें हार्ट अटैक आया और गत 24नवंबर को 
अंतिम सांस ली | अशोक कल कार्यकर्ताओं को 
संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह 
राणा एडवोकेट ने कहा कि सुरेंद्र कुमार 
रासबिंदु एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के 
साथ-साथ कभी भी थे उनके मौत से रजत 
कार्यकर्ताओं एवं संगठन में जुड़े तथा आई है 
वह घर पर संभव है। कार्यक्रम को संबोधित करते 
हुए पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ हरिराम निषाद ने 
कहा कि कम समय में ही स्वर्गीय रस बिंदु ने 
दीवानी कचहरी में अपनी अलग पहचान बना ली 
थी। शोक सभा में वीरेंद्र नाथ तिवारी प्रभारी 


पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा विधानसभा क्षेत्र खजनी डॉक्टर ए के सिंह(पाली) 


सहजनवा जेपी निषाद प्रभारी गोरखपुर ग्रामीण 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


शोकसभाओं का 


हुआ आयोजन 


गनसभा क्षेत्र इजहार उल हक खान प्रभारी विध. 
॥नसभा पिपराइच राम सिंह यादव जयंत शर्मा 
दयाराम कनौजिया प्रभारी लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर 
रामराज दलित प्रभारी विधानसभा क्षेत्र 
कैपियरगंज राकेश सोनकर अध्यक्ष शिक्षण प्रकोष्ठ 
अशोकशाही विधानसभा प्रभारी धुरिया आदित्य 
प्रताप सिंह वीरेंद्र निषाद हरिद्वार विश्वकर्मा 
शाहिद तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता महेंद्र सिंह राणा ने किया 
इसी क्रम में मझवार उत्थान सेवा समिति 
की एक शोकसभा मोहल्ला तुर्कमानपुर में पिछले 
दिनों दीपचंद मझवार के निवास स्थान पर मंडल 
अध्यक्ष उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में संपन्न 
हुई जिसमें माझावर उत्थान सेवा समिति के 
सदस्य पतरेग मझवार पुत्र स्वर्गीय छोटकन 
मझवार का उम्र लगभग 48 वर्ष ग्राम खड़खड़िया 
पोस्ट धानी तहसील कंपियरगंज निवासी के निधन 
पर अशोक व्यक्त किया गया 2 मिनट मौन रहकर 
ईश्वर से अमृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना 
की गई | शोकसभा में प्रेमचंद मझवार वीरू मझवार 
संतोष मझवार आत्मा प्रसाद मझवार जगदीश 
प्रसाद मझवार नर्वदेश्वर मझवार राजेश कुमार 
मझवार जितेंद्र कुमार सहित मझवार समाज के 


पक मुलायम विधानसभा क्षेत्र संतोष भारती प्रभारी शहर विध. अनेक लोग उपस्थित रहे। 


खपुर समाजवादी परम्परागत तरीके से याद किये 
गये स्व. जगदीश लाल 


पार्टी कार्यालय में 
सपा कार्यकर्ताओं ने 


ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं । उन्होंने 
कहा कि हमें हीनता के बुद्ध से ऊपर 
ना होगा हीनता बोध सफलता में बाधक 
बनता है हम अपनी कमजोरी को पह. 
चान उसे पर यथाशक्ति कार्य करें 
धीरे-धीरे हम इस सब मुक्त होकर 
अपना पथ प्रशस्त कर सकेंगे। उन्होंने 
कहा विद्यार्जन श्रम साध्य है निरंतर हमें 


डॉ राजेश 


बिना थके हुए लक्ष्य के लिए अग्रसर 
होना पड़ेगा किसी विषय में कमजोर 
होना बुरा नहीं है पर श्रम से भागना 
उचित नहीं है। 

कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर फूलचंद 
प्रसाद गुप्त ने तथा आभार ज्ञापन प्रध. 
गनाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने 
किया। 


& 


रु 


- खेल भावना. भारतीय टीम को मोदी मंत्र 

हर हारने से नहीं मानने से होती है आप विजेता हो इस हार से सीख 
कर महा विजय के लिए छूटोगे ऐसा विश्वास है विचार के साथ प्रध. 
नमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम को भारत 
और प्रेरणा देने का कार्य किया। 


जयपुर में सतरंगी सप्ताह आ 


देश में एक तरफ 
आर्थिक आधार पर 


क्षण का प्रावधान 


लाभ जहां शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 


डांगीपार में हुई शोक सभा 


गोरखपुर | राष्ट्रीय वीर एकलव्य सेना के राष्ट्रीय 
मुख्य महासचिव डा. हरिराम निषाद की अगुवाई 
में एक शोकसभा का आयोजन पकवा कुआं शिव 
| मंदिर डांगी पार में हुई। शोकसभा में अपना दर्द 
§ प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक निषाद की आकस्मिक मृत्यु 
पर 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम का 
संचालन चांदी निषाद ने किया। शोकाकुल 
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरिराम 
निषाद ने कहा कि स्वर्गीय रामसेवक निषाद बड़े 
कर्मठ इंसान थे उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल 
से अपना दल में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो मुकाम 
हासिल किया वह बिरला इंसान अपने जीवन में 
कर पाया है आज उनकी कमी उनके दल को 
समाज के लोगों को खल रही है। 

शोकसभा में जेपी निषाद रामनेत विश्वकर्मा 


श श्यामसुंदर निषाद श्यामलाल प्रसाद ओमप्रकाश 


गौड विक्रम निषाद शकुंतला 
दुर्गावती देवी ज्ञानमती 
निषाद विश्वनाथ निषाद 


फुंतला देवी खुशबू देवी 
देवी पन्ने लाल रामप्यारे 
द सुभाष निषाद सहित 


ह समुदाय के अनेक लोग उपस्थित रहे। 


प्रतिदिन बढ़ रहा आरक्षण,सामाजिक ल 
व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर ..! 


न लागू रहेगा। वहीं इस आरक्षण का 


आरक्षण लागू करने 
की मांग जहां जोर 
पकड़ रही और 
जातिगत आरक्षण 
कों बंद करने की 


जाति कों 

और यूनिवर्सिटी 
होगा, इसका 
कुमार सरकार 


दलितों और महादलितों को कम मिलेगा वहीं एक खास 


लाभ नहीं मिलेगा 


अधिक मिलेगा। सरकारी कॉलेजों 
में सामान्य वर्ग के छात्रों का नुकसान 
बिहार की नीतीश 
ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर 


मंजूरी के 


दिया है, यानी 
ईबीसी और 
नौकरियों में 75 


$ आवाज़ उठ रही, 
वही दूसरी ओर 
बिहार और हरियाणा राज्य सरकारों ने देश कों गृह युद्ध 
की आग में झोकने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है 
आरक्षण पर देश की राजनीति दिन-ब-दिन गर्म होती 
नजर आ रही है और भाजपा कों इसका भारी नुकसान 
उठाना पड़ रहा क्युकि सवर्ण जाति के लोग अब 
अनमने ढंग से भाजपा के साथ जुड़े है और अंदर ही 
अंदर आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा कं खामोशी से नाराज 
है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजश्वी यादव ने खास 
जाति कों लाभ पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री नितीश के साथ 
मिलकर बिहार को 75 फीसदी आरक्षण की आग में 
झोक दिया है। जिसका लाभ केवल एक खास बिरादरी 
कों मिलेगा। बिल लागू होने के बाद बिहार में एससी 
को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा 
वर्ग को 25 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 48 फीसदी 
आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के 
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 40 फीसदी आर 


गया है, बिहार 


विधेयक 2023 


इस बिल को राज्य 


राजेंद्र अर्लैकर 


बिहार में 75 
क्रेडिट लेने की 


जागरूक होना 


दें कि इसे मंगलवार (2 नवंबर 


बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विध. 
गनसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 


दोनों सदनों से पारित कर दिया गया, जिसमें आरक्षण 
का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने 


अपना समर्थन दिया था. दिल्‍ली से लौटते ही राज्यपाल 


मंजूरी दे दी थी। 


अब से अनुसूचित जाति/ जनजाति, 
ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों और 
फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा । बता 
से लागू कर दिया 
की सीमा 45 फीसदी 


सरकार ने आरक्षण 


आरक्षण संशोधन 


पेश किया था। वहीं 9 नवंबर को इसे 


का प्रावधान था. 
ज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी 


ने रिजर्वेशन बिल-2023 को अपनी 


फीसदी आरक्षण पर मंजूरी के बाद 
होड़ लगी रही। भाजपा राजद आरजेडी 


सब इसका श्रेय चाह रहें ऐसे में बिहार के सवर्णो कों 


पड़ेगा। जैसे ही आरक्षण संशोधन बिल 


पर राज्यपाल की मंजूरी मिली में बिहार में 75 प्रतिशत 
आरक्षण को लेकर घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने 
कहा कि इसको कराने के पीछे हमारा भी समर्थन रहा 
है। जबकि जेडीयू ने बीजेपी पर साजिश रचने का|| 
आरोप लगाया है। बिहार में 75 फीसदी आरक्षण पर 
बाद क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। आरक्षण 
संशोधन बिल पर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही बिहार 
में 75 प्रतिशत तक आरक्षण लागू हो गया है। पहले 60 
प्रतिशत आरक्षण बिहार में लागू था, लेकिन अब पिछड़ा, 
अति पिछड़ा और एससी एसटी का आरक्षण जातीय 
गणना की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया गया है। आर 
क्षण की सीमा बढ़ाने में सभी दलों ने समर्थन किया था। 
लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू है | नीतीश 
सरकार ने सभी दलों की सहमति के बाद बिहार में 
जातीय गणना करवाने का फैसला लिया। 
500 करोड़ की राशि खर्च हुई। 
आर्थिक सर्वे रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में विधानसभा में 
पास कराया गया। उसी के आधार पर आरक्षण संशोधन 
बिल को भी पास कराया गया। जिस पर अब राज्यपाल 
की भी मुहर लग चुकी है। राजपाल की मोहर लगते ही 
सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि 
हम लोगों ने इसका शुरू से समर्थन किया है। 


गोरखपुर । गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी गत 
दिनों पूर्वांचल के गांधी समाजवादी विचारक 
चिंतक लोकतंत्र सेनानी गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
छात्रसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष जगदीश लाल पूर्व विध 
गायक एवं पूर्व मंत्री उ.प्र सरकार की सातवीं पुण्य 
तिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर 
समारोहपूर्वक मनाई गई; जिसमें सभी वक्ताओं 
ने एक स्वर में स्व. जगदीश लाल की सादगी, 
ईमानदारी एवं संघर्षो की और उनके व्यक्तित्व पर 
विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर एक व्या 
ख्यान का आयोजन किया गया जिसका 
विषय-वर्तमान सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य में 
हमारा दायित्व रहा। 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्या साहित्यकार प्रो 
अनन्त मिश्र थे। विषय प्रवर्तन वर्धा विश्व 
विद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. चितरंजन मिश्र 
ने एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता फतेहबहादुर सिंह 
ने किया | 
छात्र संघ भवन परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि 
सभा को मुख्यरूप से प्रख्यात साहित्यकार अनन्त 
मिश्रा, वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. 
चितरंजन मिश्र, वरिष्ठ समातवादी नेता फतेह 
बहादुर सिंह, समाजवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय 
अध्यख राधेश्याम सिंह, डॉ. अशोक वर्मा, पूर्व 
महापौर डॉ. सत्या पाण्डेय, डॉ. उदय भान यादव, 
लोकतंत्र सेनानी संस्थान गोरखपुर के जिलाध्यक्ष 
छेदी यादव, ज.द.यूदु के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश 
शाही, हिन्द मजदूर सभा के अध्यक्ष अश्वनी कुमार 
पाण्डेय निषाद विकास महासभा के प्रदेश अध्यक्ष 
पुन्नी लाल निषाद, बिस्मिल अखबार के सम्पादक 


उस पर 
जातीय गणना की 


पंकज कुमार मिश्रा, ||| 
जौनपुर यूपी 


श्यामानन्द श्रीवासतव, समाचार पत्र विक्रेता संघ 
के अध्यक्ष उमाशंकर मझवार, समाजसेवी लालजी 
साहनी, ओमप्रकाश द्रवीण, लोकतंत्र सेनानी डॉ. 
रमाशंकर सिंह, राजकिशोर मिश्रा, शैलेष अग्रवाल, 
रणधीर सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष 
गया नारायण लाल श्रीवास्तव, राजद नेता 
अमेरिका निषाद नेबूलाल चौहान कर्मचारी नेता 
सीएम पाण्डेय, चित्रगुप्त मंदिर सभा के पूर्व मंत्री 
चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 
जियाउद्दीन रिजवी पूर्व जिला पंचायत सदसय 
विजय यादव, नगर निगम के पूर्व सभापति पिन्टू 
गौड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलीप निषाद, धनुष 
निषाद, राजद नेता अहमद मुसा, समाजसेवी 
विजय नाथ पाण्डेय, आर.सी. श्रीवास्तव आदि ने 
संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर निगम गोरखपुर 
के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधि 
वक्ता अनुज अस्थाना, अशोक मिश्रा, सत्तेन्द्र 
श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर.पी 
. सैनी, राधेश्याम सेहरा, कुर्मी जागरण मंच के के. 
पी. चौधरी, समाजसेवी राजन पासवन ई. समीर 
पाण्डेय, राजेश श्रीवास्तव, रमन अस्थाना राजीव 
अस्थाना मनोज कुमार सिंह, डीएवी डिग्री कालेज 
छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कौशल किशोर पाण्डेय, 
दिनेश निषाद, राजद नेता वंश गोपाल, समाजसेवी 
दीपक पाण्डेय, समाजसेवी शशि अग्रवाल प्रमोद 
मिश्रा सुनील शाह सूरज गुप्ता, धर्मेन्द्र त्रिपाठी, 
सहित अनेक लोक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 
आगन्तुकों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन 
मनीष कुमार श्रीवास्तव एवं गौतम लाल श्रीवास्तव 
ने व्यक्त किया। 


६ ||| 
॥॥॥ ५ 


राजस्थान में अपने मताधिकार का प्रयोग करते 
मतदाता 


घुँघट की बगावत 


26 नवम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


| 


लूट खसोट का केंद्र बनते निजी अस्पताल 


हमारे यहां सारे निजी अस्पतालों में सरकारी आदेशों 
की अनदेखी करना और मनमानी रकम वसूल 
करना एक आम सी बात है। शीर्ष सरकारी अफसरों 
और निजी अस्पतालों के मालिकों की सांठगांठ से सारे 
कायदे-कानून ताक पर रख दिए जाते है और जनता 
को भ्रमित करने के लिए नेताओं द्वारा प्राइवेट अस्पतालों 
की लूट खसोट का रोना शुरू कर दिया जाता है 


विधा 


मालिकों का प्रभावशाली नेताओं से सीधा संबंध होता 
है। ऐसे में ये बिना किसी डर के मनमाने तरीके से 
अस्पताल चलाते हैं। एक ओर सरकारी अस्पतालों की 
खस्ताहाल व्यवस्थाओं की तस्वीरें आती रहती है, वहीं 
दूसरी ओर निजी अस्पतालों के तथाकथित सर्वस. 
युक्त व्यवस्थाओं के नाम पर लूट खसोट की 
कहानी भी रोज उजागर होती रहती है। निजी 


जबकि पक्ष-विपक्ष के नेताओं को अंदर का सारा खेल 
पता होता है। आरोप-प्रत्यारोप से असल मुद्दे को 
भटकाने की सस्ती राजनीति का ही परिणाम है जो 
आज निजी अस्पताल लूट खसोट का केंद्र है। सरकार 
अपनी चिकित्सा सेवाओं की बेहतरी के लिए हर बजट 
करोड़ों रुपयों आवंटित करती है, फिर भी प्राइवेट 
अस्पतालों के आगे सरकारी अस्पताल उन्नीस ही दि 
खाई पड़ते है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता 
अमरीका के कैनेथ एरो ने 4963 में ही चेतावनी दे दी 
थी कि स्वास्थ्य सेवा को बाजार के हवाले कर देना 
आम लोगों के लिए घातक साबित होगा। इस चेतावनी 


८ 


d 


HSS 


अस्पतालों में बेहतर इलाज के नाम पर मरीजों से 
वसूली आम है। निजी अस्पताल सरकारी दांवपेच से 
बचना जानते हैं। समाज सेवा व सीएसआर के नाम पर 
दी जाने वाली राशि से ये अपनी छवि धूमिल होने से 
बचा लेते है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश 
नहीं लगने का प्रमुख कारण सरकारी कारिंदों की 
मिलीभगत का होना है । रक्षक ही जब भक्षक बन जाते 
हैं तो सभी जनहित की योजनाओं का धरातल पर 
उतरना मुश्किल हो जाता है । चिरंजीवी योजना 
बेहतर योजना है किंतु निजी अस्पतालों पर अंकुश नहीं 
लगाया गया तो यह भी कारगर नहीं हो पाएगी । निर्दोष 


का दुनियाभर में जो भी असर हुआ हो, लेकिन हमारे 
देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र उद्योग में तब्दील हो 
गया। यह क्या और कैसे-कैसे गुल खिला रहा है, 
इससे जुड़े समाचार आए दिन सामने आ रहे हैं। 
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का नहीं मिलना और 
जांच मशीनों का अभाव सामान्य बात है। इन सभी 
कारणों से मरीज निजी अस्पतालों में जाते हैं, जहां 
उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। निजी अस्पताल 
में मरीजों को इलाज के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं 
उपलब्ध रहती हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज व सर्व 
सुविधा तत्काल नहीं मिलना भी इसका बहुत बड़ा कारण 


| 
निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से 
तगड़ी फीस वसूली जाती है और मिल-बांटकर खाने के 
इस खेल में कई लोग शामिल होने से इस मनमानी पर 
रोक नहीं लग पाती है। बेचारा मरीज मजबूर है, क्योंकि 
उसे लगता है कि निजी अस्पतालों में ही सही इलाज 
होता है। निजी अस्पताल प्राइवेट कारपोरेट कंपनियों की 
तरह चलाए जा रहे हैं। समाज की सेवा करने के 
बजाय इनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। निजी 
अस्पताल लाभ को महत्व देते हैं। आम तौर पर इनके 


अपनी कला और कलम से लोहा 
मनवाने वाले कलाकार हरिन्द्रनाथ 


$ क्‌छ कलाकार सैकड़ों फिल्म करने के बाद भी अनजान बने रहे हैं तो 
कुछ कलाकार एक दो फिल्मों के सहारे ही दर्शकों के इर्द-गिर्द घूमते 
| रहते हैं। राजेश खन्न की सुपरहि फिल्म बावर्ची में एक कलाकार ऐसे थे 
जिनकी अदायगी खुद राजेश खन्ना जितनी शानदार थी। उस फिल्म के 
आलसी परिजनों के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में दिखने वाले हरिन्द्रनाथ कूट 
चट्टोपाध्याय का नाम शायद ही कोई जानता होगा। पर उनका चेहरा यादे 
इतना लोकप्रिय है कि कुछ ही क्षणों में बावर्ची फिल्म याद आ जाती है। 


गयें। ऐसा लगता है कि बावर्ची जैसी बड़ी फिल्म में छोटा 
सा किदार निभाने वाले हरिन्द्रनाथ का पारिवारिक इतिहास 


साहित्य के पारखी जानते हैं कि हरिन्द्रनाथ सिर्फ एक 
अभिनेता नहीं हैं, बहुआयामी शख्सियत के साथ एक लेखक, 


जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है 
जिस प्रकार डॉक्टर यूनियन या कर्मचारी यूनियन होती 
है, उसी प्रकार पेशेंट यूनियन दबाव समूह के रूप में 
बनाई जाए। इस यूनियन में सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व 
हो। इसके अलावा निजी अस्पतालों के खिलाफ 
अव्यवस्था व लापरवाही मिलने पर त्वरित कार्रवाई की 
कोशिश की जाए। लापरवाह डॉक्टर तथा स्टाफ के 
लाइसेंस जब्त होने चाहिए। उनके नाम सार्वजनिक किए 
जाने चाहिए, ताकि दूसरे भी सीख लें। निजी अस्पतालों 
के डॉक्टरों की फीस भी निर्धारित की जानी चाहिए, वे 
कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हालत यह है कि 
आजकल कुछ डॉक्टर तो तत्काल टिकट की तरह 
तत्काल मरीजों को देखने की तीन गुनी फीस लेते हैं। 
निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण भोजन के नाम पर 
मरीजों को बेवकूफ बनाया जाता है। जूस के नाम पर 
प्रिजर्वेटिव्स जूस और नाश्ते के नाम पर फास्ट फूड देते 
हैं| प्रशिक्षित स्टाफ भी नहीं रहता इन अस्पतालों में, ना 
ही उपकरणों की सुध लेने वाला कोई है। सब कुछ 
भगवान भरोसे चल रहा है। इन अस्पतालों में शिकायत 
पेटिका होनी चाहिए। साथ ही इनको आरटीआइ के 
दायरे में लाया जाना चाहिए। निजी अस्पतालों के लिए 


कवि, गीतकार, गायक 


, और अंग्रेजी भाषा के जानकार भी 


थे। इनके पिता अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय भारत के पहले 


व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर ऑफ साइन्स की 
थी । कुछ वर्ष बतौर एक वैज्ञानिक काम 
उनके कदम शिक्षा जगत की ओर बढ़े और 
में शिक्षा का स्तर बढ़ाने में अपना 
दिया। अंग्रेजी हुकूमत की छांव में ढेर 
क्षणिक संस्थाओं के वह प्रिंसिपल भी रह चुके थे 
इतना ही नहीं इन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की नींव 
से 
बड़ी 
है। वलकी ऋषिकेश मुखर्जी 
सरोजिनी के बाद उन्हें सुहासिनी नामक संतान हुई। 
की भांति व्यापक स्तर 


पदवी हासिल की 
करने के बाद उन 
उनहोंने भारत 
महत्वपूर्ण योगदान 
सारे शेः 


भी रखी थी। ऐसे महान पिता की संतानें अपने पिता 
भला कैसे पीछे रहने वाली थीं। अघोरेनाथ की सबसे 
बेटी श्रीमती सरोजिनी नायडू से हर भारतीय परिचित 


सुहासिनी ने भी भारत में बड़ी बहन 
पर जनकल्याण किया। जिसके बाद हरिन्द्रनाथ के रूप 


पिता की तरह समाज कार्य स्वीकार 
जैसे नागरिक पुरस्कार पर अपना नाम लिखा | 
हरिन्द्रनाथ का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में 


अन्य सात भाइ बहन भी थे जिनमें एक 
चट्टोपाध्याय, का उल्लेख भी यहां समीचीन प्रतीत होता 


क्योंकि ब्रिटिश राज के दिनों में विरेन्द्रनाथ ने 


आजादी के लिए बहुमूल्य योगदान दिया था। हरिन्द्रनाथ 


सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ। तीनों भाई-बहनों ने अपने 
र करते हुए पद्मभूषण 


अप्रैल 4898 को हुआ था। उस वक्‍त उनके पिता और माता 
हैदराबाद में रहते थे। उनकी माता वरदा सुंदरी भी एक 
कवयित्री थीं। सरोजिनी नायडू के अलावा हरिन्द्र नाथ के 
विरेन्द्र नाथ 


कम्युनिस्ट 
पार्टी के साथ मिलकर रशिया के मॉस्को शहर में भारत की 
के 


जानकार हैरानगी के साथ अनेक प्रकार के सवाल भी 


लोकायुक्त जैसे पद सृजित किए जा सकते हैं, जो 
शिकायत मिलने पर कार्रवाई करें। सरकारों को निजी 
अस्पतालों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। सरकार 
को एक विधेयक यह भी लाना चाहिए कि किसी भी 
सरकारी या निजी अस्पताल में मरीज यदि मर जाता है 
तो उसका सारा मेडिकल बिल माफ कर दिया जाएगा 
इससे निजी अस्पताल इलाज में लापरवाही नहीं करेंगे । 
हमारे देश के करीबन पचहत्तर प्रतिशत अस्पताल निजी 
क्षेत्र में हैं। मात्र पच्चीस प्रतिशत अस्पताल सरकार द्वारा 
संचालित किए जाते हैं, जिनमें भी अधिकतर अस्पतालों 
में डॉक्टर, नर्स एवं गुणवत्ता वाले चिकित्सीय संसाधनों 
का अभाव रहता है। ऐसे में सुविधा एवं संसाधनों से 
परिपूर्ण निजी अस्पतालों की मनमानी स्वाभाविक है 
इनकी मनमानी भरे रवैये पर नकेल कसने के लिए 
सरकार को निजी अस्पतालों में हो रही सारी जांचों, 
उपलब्ध दवाइयों, सर्जरी, परामर्श तथा हो रहे हर प्रकार 
के इलाज के लिए दरें तय कर देनी चाहिए। निजी 
अस्पतालों में उपलब्ध आईसीयू बेड, वेंटिलेटर इत्यादी 
सुविधाओं की यथास्थिति ऑनलाइन होनी चाहिए। इन 
नियमों का उल्लंघन करने पर निजी अस्पताल पर 
कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ-साथ सरकार को 
सरकारी अस्पतालों की संख्या, वहां पर डॉक्टरों, 
नसो एवं आधुनिक संसाधनों में वृद्धि पर ध्यान देना 
चाहिए। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों 
की भी मरीजों के इलाज में अहम भूमिका होती है 
माना की निजी अस्पताल शीघ्र व अत्याधुनिक सुविधाओं 
के साथ मरीजों का इलाज करने में स 
क्षम होते हैं, किंतु मरीजों को राहत देने 
के स्थान पर मनमाना शुल्क वसूल करना 
इंसानियत और चिकित्सा कर्म के विरुद्ध 
है। सरकार को ऐसे अस्पतालों की 
शिकायत मिलने पर सख्त से सख्त 
कार्रवाई करते हुए जनहित में चिकित्सा 
मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही 
कठोर से कठोर सजा भी दी जानी 
चाहिए | यह भी ध्यान रखें कि सरकारी 
कारिंदे निजी अस्पतालों को बिना वजह 
परेशान न करें| 


-प्रियंका सौरभ 


ले 


बन गया होगा। दरअसल हुआ यूं कि फिल्मजगत 


इनके 
सत्यजित 


कलाकारों से उनकी अच्छी पहचान थी। अशोक कुमार तो 
के जिगरी दोस्त थे। वहीं दूसरी तरफ महान फिल्मकार 
त्‌ रे ने उन्हें अपनी कुछेक फिल्मों में कास्ट करके 
उन्हें अभिनेता बना दिया था, इसलिए हिन्दी फिल्मकारों ने 
भी हरिन्द्रनाथ की अभिनय क्षमता की सराहना करते हुए 
अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर किया। दरअसल, 


उत्पन्न होते होंगे कि एक साहित्यकार भला डॉक्टर कैसे है। 
फायर कविता में उन्होने उस बालक की स्थिति लिखी है 
जिसकी जंग के वक्त माता की मृत्यु होती है और जब उस 


के बड़े 


इसलिए उनके द्वारा लिखी गई कुछेक कविताओं पर भी 
गौर करना पड़ेगा। उनके द्वारा लिखी गई कविताओं 'मून' 
फायर, शेफरशेड का इनकी अंग्रेजी कविताओं में बड़ा स्थान 


हमारे देश के करीबन पचहत्तर प्रतिशत 
अस्पताल निजी क्षेत्र में हैं। मात्र पच्चीस 
प्रतिशत अस्पताल सरकार द्वारा संचालित 
किए जाते हैं, जिनमें भी अधिकतर 
अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स एवं गुणवत्ता 
वाले चिकित्सीय संसाधनों का अभाव रहता 
है। ऐसे में सुविधा एवं संसाधनों से परिपूर्ण 
निजी अस्पतालों की मनमानी स्वाभाविक 
है। इनकी मनमानी भरे रवैये पर नकेल 
कसने के लिए सरकार को निजी 
अस्पतालों में हो रही सारी जांचों, उपलब्ध 
दवाइयों, सर्जरी, परामर्श तथा हो रहे हर 
प्रकार के इलाज के लिए दरें तय कर देनी 
चाहिए | निजी अस्पतालों में उपलब्ध 
आईसीयू बेड, वेंटिलेटर इत्यादी सुविधाओं 
की यथास्थिति ऑनलाइन होनी चाहिए। 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर निजी 
अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके 
साथ-साथ सरकार को सरकारी अस्पतालों 
की संख्या, वहां पर डॉक्टरों, नसों एवं 
आधुनिक संसाधनों में वृद्धि 
पर ध्यान देना चाहिए। निजी 
अस्पतालों के डॉक्टरों की 
फीस भी निर्धारित की जानी 
चाहिए, वे कोई दूसरे ग्रह से 
नहीं आए हैं। हालत यह है 
कि आजकल कुछ डॉक्टर तो 
तत्काल टिकट की तरह 
तत्काल मरीजों को देखने की 
तीन गुनी फीस लेते हैं। 


जिन्दगी अगर किताब होती 


जिन्दगी अगर किताब होती 

कोई ही उसको सही से पढ़ पाते 

किसी की रखी रह जाती अलमारी में 

कोई वरके फाड़ के उड़ जाते 

किसी के वरके कोरे रह जाते 

किसी के लाल पीले रंगों में रंग जाते 

कोई कंठस्थ कर लेता हर्फ हर्फ 

कोई सब कुछ भूल जाते 

किसी की किताब का 

पहला और आखिरी पन्ना 

होता बहुत सुंदर और लाजबाब 

लेकिन बीच के पन्नों से फाड़ देते वह पन्ना 

जिस में कुछ लिखा होता खराब 

कोई पन्ना हवा के झोंके से 

अचानक खुल जाता 

बीता हुआ बचपन जवानी 

उसमें सब नज़र आता 

चेहरे आते नजर 

अब नहीं है दुनिया में 

उनकी कोई मन से कैसे निकाल पाता 

यह जिन्दगी 

एक किताब सी ही है उसके लिए 

जो खोल कर एक एक पन्ना पढ़ गया 

नाकाम ही रहा वह 

उम्र भर जिसने नहीं खोली 

मन लगा कर जिसने पढ़ी 

सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ गया 

रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 


वह बच्चा सवाल पूछता है। 


माता को अग्नि में जलाया जाता है तब अग्नि की लपटों से 


जिला बिलासपुर हि प्र 


हरिन्द्रनाथ 
हैदराबाद में 


साहेब, बीवी और गुलाम 


के किसी भी ऑफर को कभी ठुकरा नहीं 


आशीर्वाद जैसी कमाल की 
कास्ट किया और उनसे एक गीत भी गवाया 


में 


म उनकी पहली फिल्म थी। सत्यजित 
पाये आगे 
र्जी भी हरिन्द्र के दोस्त बन गये 
फिल्म में उन्होंने हरिन्द्रनाथ को 
इस 


कमला बाई 


पति गुजर 


का व्यवहारिक जीवन भी कमाल का रहा है। 
जिन्दगी के दिन गुजारते हुए बहन सरोजिनी 
नायडू ने हरिन्द्रनाथ की पहचान कमला देवी से करवाई । 
उस वक्त 48-49 साल की विधवा लड़की थीं। 
शादी के दो वर्षों के बाद मात्र॥6 वर्ष की उम्र में ही 
गये थे। सरोजिनी नायडू के कारण हुई इस 


रोजिनी 


उनके 


मुलाकात ने 
सिल. समझ नहीं 


बावर्ची 


सिले को जारी रखते हुए बावर्ची में भी कास्ट किया। 


अचम्मित हो चुकी थीं। 


में भी हरिन्द्रनाथ ने एक गीत-'खुशी मनाओ मिलके 
बहारें आई देखो फूल खिले' गाया | 


बताते चला जाए कि हरिन्द्रनाथ ने गिने चुने सिर्फ तीस 
ज्यादातर फिल्मों में उन्होंनें बड़े 
बुजुर्ग का किरदार निभाया तीन देवियां फिल्म में भी नजर 
उनकी बहुत इज्जत करते थे, 


2 फिल्मों में काम किया था| ज 


आ चुके थे। देवानन्द भी उन 
इसलिए उन्होने अपनी आगामी 
में एक छोटा सा किरदा दिया। 
(अंग्रेजी) में लिखना पसंद करते 
प्रयोग संगीतकार राजेश रोशन 


फिल्म तेरे घर के 


है 


ने फिल्म जूली में 


हरिन्द्रनाथ हमेशा से इंग्लिश 
थे। उनकी इस क्षमता का 


इस फिल्म का अंग्रेजी गीत-'माई हार्ट इज बीटिंग' आज भी 


आगे चलकर वर्ष 4923 
वी) ने शादी तो कर 


के नई 


सामने 


ग्लिश पद्मभूषण देकर सम्मानित किया था। 


किया | 


बाकी भाई-बहन भी आगे चलकर महान साहित्यकार बन 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक-पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र ९-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


स्वामी / मुद्रक / प्रकाश 


बड़े चाव के साथ सुना व देखा जाता है। हरिन्द्रनाथ 
को एक कलाकार के रूप में आंकना अपमानजनक होगा, 


लगीं एक दूसरे से अलग हो गये। 


कब प्यार का रूप ले लिया यह बात कोई 
पाया। सरोजिनी और सुहासिनी दोनों 


में दोनों (हरिन्द्रनाथ और कमलाद. 
लिया परन्तु सामाजिक दबावों के 
कारण लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। इस बात से 
नाराज होकर हरिन्द्रनाथ अपनी नवेली बीवी को लेकर लंदन 
चले गये और अंग्रेजी भाषा के कवि पर शोध कार्य करने 
लगे। ध्यातव्य है कि कमला देवी भी एक लेखिका और 
कवयित्री हुआ करती थीं। उन्हें भी भारत सरकार ने 


दुर्भाग्यवश कमला देवी और हरिन्द्रनाथ के बीच राजनीतिक 
कारणों से तनाव बढ़ने लगे। कमला देवी महात्मा गांधी के 
साथ मिलकर अलग दिशा में बढ़ रही थीं वहीं उनके पति 
साहित्य की ओर चल रहे थे। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने 


बहनें 


